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সমানান্তৰ পৰম্তৰাক রিদ্যাপতি-.টিত লিদেত [णाने णानि दसी १नकतात मतला 


সেৌখিনী ভাষা জগজ্জননী पीडायाः ভাষা आप्री०-। হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সাম্বযীসিহ সম্কৃতাম্‌! 


অন্ধৰ था (शाव খাম্‌) 


তিশস্রন খেত্তহি কাঞি उत्र কি.্তিরলে श्वा] अजब यजाद खरड সঞ্চো कि न (॥9॥ (বটীঁতিনতা 
পথম? পলেরঃ পাইনে (मागा) 


মানে খাখৰ कशी খামূহ নিমাণ কই .ওওাপৰ (95-পগ্গ कर्भ) সঁচ জ নে द्रात जाश ত এ 
ত্ৰিত্তরনৰূপী ক্ষেতমে ওকৰ কীতিৰূপী নত্তী কেনা পসূৰত। 


শুর যজ্বরেদ (5৬.2)-যথেসা রাই কল্যাশীমারদানি জন্েত্রঃ| ব্রন্যৰাজন্যাত্রা শাদায ठाशीश ठ স্বায 
চাৰশোয 5॥ब्ञ সভ গোঞ্ডেকে छा পরিজ नाली (রেদরাশী) সবনারী। बगा, হ্ষজিযকেঁ, आजतक শা 
আরযকে; পন লোককে आ খ্রপৰিচিতকে उपा (মানে সভকে)। সদা এ রেদরাক্যক রিপৰীত 
সন্বম্তুতি রেদরাশীক এধ্যযন/ শ্ররণকে সমাজক কিন্তু গো৫ে নেন নিষেধ কৰই চাহুমক, भग স্তুতি 


মেহো রেদরাক্যকে প্রমাশ মানেত अछि (शके প্রমাপ) তে তকৰ तिकफ्त দেন ও ৰ নিদেশ प्रश খ্ৰমান্য 
ভহ जाऊ अछि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 
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ॐ दा: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः 


ऊँ छो: শান্তিবনতবিফ এ শান্তি: 


अनुभ 


এ শঁকসে শচ্চিং- 


১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- वंजन्य अंक সম্মাদকীয 


১.হ.এঁক ३८८ পৰ शिश्रणी 


२.5 


२.७.आण्मीचच अव्यठ्शिव- की তাৰানদ রিযোগীজী সচপৰ 
এ্রপূমাণিক রাচন কবে छशि? 


2.হ.পৰমানল্দ সান কশা-ফাগ্রন মাস্ক একাদশীক সাহা 


হ.হ.প্ররীণ নাৰায়ণ চৌথবী- সৌখিলী ভাষা জিত ৰহত লে छिन 
কেনা? 


হ.৪.লানদের কাসত- (शाशी চঠা : সন্ততাক জস/ এধইদল/ 
শরিক হিতক অপায় হোয/ জীরনী अनृत्ाम 'ক এক (शाथी/ 
হসৰা গামক गब्लिक রাডাসকিল (तगुकशा) 


হ.উ.ব্ররীল্দ্র াৰাযশ সিশ্র- ঠেহা পৰক মৌনাএন जाळ 
(ধাৰারাহ্ডিক) 


२.३.कृघ्राव মনোজ কশ্যপ-সরেদনা 


হ.প.প্রমোদ सा 'গোর্লে'-জিন্দার্বাদ 


३.शछ 


হ.১.সতোষ कृशाब वाश 'ॅ(टोडी'-गटो করিতা/ কান্তি 'था७स 
খাওা/জ্সৰা মঞলাক लीग 


ব.2.জগদীশ চন্দ্ৰ ळीकेत "খ্রমিন'-গাজল 


३.३.वाख কিশোৰ সিশ্র-প্রদ্ষশক दाश 


হ.ধ.প্রমোদ सा 'গোঞ্চিন'-তাভ্তো করি শান মে তখন গৌতে 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिब्रहम 


ऊँ দ্যো: শান্তিবন্তবিষ্ ॥ শান্তিওঃ পুষ্রী শান্তিৰাপ: শান্তিৰোষধয: শান্তি 
রনস্তয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শাত্তির্বন্ধা 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 

ॐ-ब्रह्मण, द्यो-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

ব্রাশ প্রাথমা জে দ্যলোকমে, খঁতৰিফসে, পুশ্বীপৰ, জনমে, 
ওষধসে, রলস্গতিমে, রিশ্বমে, प्ल দেরতাগশমে -था डॅश आजि 


नाश 
উ5-ব্রত্বিণ, (छो-प्रर्श-उत्वनल, अंजविक्क- পৃথ্বী आ দ্যনোকক রী, 
াপ:-জন, রিশ্রেদেরা- एऊ দেরতী, ব্রহ্ব- সজক। 


/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्ष: स॒हस्र॑पात्‌। 


७ 7] ळण শাহী] शकी হড। ज़ गु আরা হও 
NL गा Me 


स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ छि WR शठी जश ज्ञा अगो তিবর্চদ্‌ बाळ व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


3% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमिसर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठशाङ्कलम्‌ ॥ 

प॒दभ्यागे शूद्रो अंजायत॥ 
न]. জ্যাগ্তা आ] দ্রোখা জাহত॥ 


पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
প| ভ্যা छष्टि| দিশঃ| শ্রোজা | «। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


১১:38 (Wheel of Dharma) 


117 (Swastik) 


W (Gwang ग्वंग-1४४0 small circles connected by u and 
a dot placed over it, used in reference of Vedic texts) 


১৩ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम शिफ्रिसत्र, সিঙ্কয় Devanagari Anji) 
A (Bengali Anji, Siddham) 
/ (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 


/ 
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১.১.ঠাজেন্দ্র छीकस- মতন अंक प्रघ्ामकीय 


— 


"স্প্রমূল্দবী ७७ म মৌজিকন ड्रप आर সিখিনা" (গীতা 
ধমৰাজন, কথা, ১৬০৩) 


চিডে সভ মিখিলাক ঠুনম্বনিযা ৰাজঞ্মাৰী স্বপ্রসল্দবীকে গারেরনো 
दड পসিল্ব ভুনে। মদা ও प्रा, রঁকড়ী था आश সৃভকে उगा চিডি 


विदेह ३८९ म अंक ०१ मार्च २०२४ (वर्ष १७ मास १९५ अंक ३८९) | | 3 
রুনা দৈত छती। প্রজা घड याऊकणावीप्के অপৰাগ 
मतक, ৰাজঞ্ৰুমাৰী বসি (गली শা ठिळे बॉल टक्क কই 
দেননি। ও মন্তনর্স রাহৰো नि अपले ळती। জাদর্রলা দেশ মিখিলাসঁ 
জে রাঁচন ठिळे छल जाळा নিপত্তা ভই গেন। জনীজাতি খেতমে 
এখনো গর্ত ळती, जणा तिन ৰ৬-র্রিৰ৬ক ठिळेक এ মিথিলা 
আ্রার্র ও মিখিনা নে নগেত ळत। आ ফেৰ -थाथत आाळक পেকাৰ 
সভ, तिन ठिठि आछूक কোন কাজ, ডা গপ লোক মভকে 
রুঁা, आळप्के কাঠি কহ নই ঠকি কহ ও घऊ মিখিলাক डटो 
গেলন। জনীজাতি फल, पटो জগতি ভিড়েননি জে কিন্তু आळ রতি 
जाश, মদা সে ভই নে মকল। तिन आळक সভগা ধাৰ प्रशा গেন। 
(ऽत आबी খা পেকাৰ মভ হোওত तिन आाळक লোক সত डाऊ 
(शत ধনীক। জনীজাতি पङ (तीर বৰাজঞ্ুমাৰী 
লগ, কনেত, কহেত জে ৰাজঞুমাবী, रणि कक, হম घड तऊ 
কোঠলীমে ভুলৌ। স্বপ্রসৃন্দবী द्वित ळती अशन, জতই ठाककाऊ 
দেরানপৰ ळत सळ রিৰঙক ठिळे মভক চিন্র। ७9 ठिळेक চিত্ৰ 
সভকে দেখেত মিখিনাক ৰাজঞ্ৰুমাৰী স্বপ্রসুন্দবী উদাস ভই 
রঁজলী- নে, अही মত कीक হুলনৌ। शाती ठिळे ळ्या সভকে প্রসন্ন 
মে ৰাখি মকেঞএ। घणा জনীজাতি परु ররঁজলী- ब्रिंग চিড়ে মেহো 
হস সভ প্রসল্ব (ने ৰহি মকর, ও ठिळे সভ ঘুৰা কই খানি দি 
ৰাজঞ্ৰুমাৰী| ম্বদা ৰাজগ্ৰুমাৰী ততেক উদাস ळती (ड ও জাদু নে 
কই মকলী। তখন জনী-জাতি घड कड्तहि- চিন্তা নে, হুম মত 
এরেঁৰ जाळ ৰোপর খা গরার্লেরলা ठिळे মত शुवि খাওত। आ 
ককৰো র্রেমানী उशा ब्दा সত नि कबर দের্র। आ বতাহ 
সন খই तात সগ্বণ মিখিলা। ককৰো কোনো পনখতি নৌ, খা 
ও সভ গার্রী কই নাচি কহ (दाशर तात आ পরই নাগন 
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शाळ। था आाळ জেনা-জেনা বরই লাগল শা চকৰগৰ ভ্তোভত 

গেল সম্ভ হসই নেগলা, आ খোপডী পাৰই নগলা। মগ মিনি কহ 

কাজ কেলার্স দনকা সতকে খুশী ভ্রোন। आ এ प जाळा মভ 

স্বীকর্স খা জন্দীর্ঘ तळ 2 লাগল। শা ম্বপ্র্দবীক দেশ মিখিলাসে 
(ळाटे-(शेश গান্ত সভ সন্ধা দেমই লাগল ठाक কাত। জাদর্রলা 

সগীত ठाक দিম পসৰি গেল। तात वरक, জোমক 
सरक, একাসী, शीव, গ্রনারী শা পনিমোথা মন মাত सरक 

ठिळे মভক (बा टॅग ওা। ৰাজঞুমাবী कढ्लन्य জনীজাতি 

সভর্স- ভ্মৰ দেশক রর্চিযামভ পাঠশালা जाथि, ভা হসৰ সভ দিন 
সপনা শচ্চি। জনীজাতি घऊ রজনী সাঁ ₹ ৰাজঞ্মাবী, জ হুম মত্ত 
পড়নে লিখল डढि(जाँ তি কোনো পেকাৰ ভ্মৰা সভকে कि নে 

সকিতয। घणा খান थकटो सकात। জনীজাতিমে प॑ কিন্ত 

কম্তলনি- घणा তখন ঘৰক কাজ কে কৰত? 


তখন মিখিনাক ৰাজঞ্ৰমাৰী শাদেশ দেলনি- বালক पड 
রালিকাক কাজ সীথত आ রানিকা সত রালকক কাজ। মিলিযে- 
जति কহ খ্রাগাঁ ররন্টেমে মভকে नीक লাগত। খ্রা স্বপ্ন সুন্দবী घ 
পঠ়েরানী র্রালিকাকে দেনেন্ছি একঠা ग्राउकित। স্বপ্ন সৃল্দৰী 
রুঁজেনখিভ্ত- प्राव उवि ও সভ প্রসন্ন ळशि জে এক- ঠামস 
দোসৰ ঠাস জন্দী शवाठि खाऊ ळशि, কাৰণ ऊपे ও সভ घटो 
কাজ জন্দী-জন্দী পূৰা কহ ति छशि। জনীজাতি সভ 
পুন্তনন্তি- কী হুম সত মাওকিন & ठता সকে छो? ৰাজঞ্চমাৰী 
कड्तहि- কিএ নে? সহিনাকে ও সভ কাজ কৰরাক ठाढी জে 
ওকৰা नोक নে छे। কিন্তু (आटे ৰাজঞ্ুমাবীস भुळत्वशि- সদা 
टोका কতই पर খাওত? घणा মভ ওকৰা দরাড়ি দেনক। पडो 
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কাজ ৰাজঞ্ৰুমাৰিয়ে কৰতী? শ্বা মগেনক সত একা রঁড়কা 
সেলা। शा জমা ভেন, খা রমন বাজঞুমাবী স্বপ্রসল্দবীক 
পাঠশালা। পাঠশালা কৰেএ जाम, কহ রুমি ७७2 রন্ভা घड জা 
জাওাত -अकि জেনা হোখি ৰঙ-র্রিৰ৬ক ঠিডে | এব कि নে আরে 
ठो পাঠশালা ৰাজঞ্চমাী? ৰাজঞমাবী এক দিন পাঠশালা 
এনী, ফেৰ ও (जाव দিন थती आ সভ দিন খারঁয तऽती। শ্থা 
কহুননি জে রা মভক মায় রী छा द्वु পাশালা। था 
ফেৰ ৰাজপ্চমাবী ফেব कस> तती জাদ। মদ এর্রেৰ ও খালী 
রেঁকাৰ ভীজ সভকে র্নরঁই तती চিডে। প্রা রশত ৰাঘ कथक 
तिन ,ব৬ক পাঁখিরঁলা চিড়ে সত (पछा शुदि शाशत এচ্ডি মিখিলাসে 
जागर কযনে। এক ভ্জাৰ (शाशी -সভ अशना লোমমে এক 
গ্রমারী था খবকাসী ,तात ,डत्वाघ्र শ্ানেরলা (शाशी সমত ,লেনে 
ब6क। तात, জোমক बक, পীখ্বৰ, গ্রনারী শা পমিমোখা সন 
মাত वरक, কাৰণ (बक ঘান নই (ततक -अछि হবিযৰ कलाव 
डाळ সভ। आ ठिळे মত গার্রি বল अळि- तिन ভান সৃল্দৰতা 
अछि স্বধাযল ধাৰ সন। आ ७5 ঠনম্মিযা ৰাজঞ্ুমাবীক মিখিলা 
মি (शत রিশ্বক पप রেঁশী হবিযৰ খা প্রফৃত্িনিত দেশ| লোক 
ठिळे সভক কাৰণ মিথিলাক সত ऊँ शहा কত্ত ळशि জে अढी 
হর্বাসে वेड अछि जाए परमिशन आ জ कढि(शा ভুমৰো সভকে 

(उदि जाथ একঠা এন্সেন ঘান, জতয মহিলা आ शृकथ মোঠি 
সকখি পেঘ-পেঘ গপ! $ জাদ্ররলা ঘান ङ्व মভক লগে-পাসসে 

नि? এ ঘান ऊ জাদর্লা রৌস্ব সভ अछि, ভবে মন 
সাধাৰশ লোকক ভিতৰে ত नि अछि? জ খভাঁকে ভেঙয ज्ञ 
ঘান, জতই কতৌই, সুচিত कक হুসৰা হসৰ छा ত-পজ্র 
NS editorial.staff.videha@gmail.com পৰ। 
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-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast List.) 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com श পঠাত। 


9.२.अंक ३२२ शब टिश्वणी 

নেখ্মণ सा সাগৰ 

রত नीक थक ভেন আ্রন্ছি। শ্বভকামনা!! 

স্বপন ऊ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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२.5 


&.১.খ্রাশ্শীষ -अनठिष्टाव- কী তাৰানদ রিযোগীজী সঁচপৰ প্রসাশিক 
রাচন কৰে ळशि? 

হ.হ.পৰসানল্দ লাল কণা-ফাগ্রম মাস্ক একাদশীক মানাভ্চ্য 
হ.হ.প্ররীশে নাৰাযশ চৌধৰী- সৌখিলী ভাষা জিরেত বহত নে টিন 
কেনা? 

2.8.লালদের কামত- (शाशी ठठी : সত্যতাক ভ্রস/ अव्टेमल/ শ্রমিক 
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হিতক উপায় হোয/ জীরনী -अनृद्चाम 'ক এক (शाशी/ डवा গামক 
गब्लिक রাওসকিন (নম্বুকথা) 

হ.উ.ব্ররীল্দ্র নাৰাযণ মিশ্র- (छा পৰক মৌলাএন आाळ 
(ধাবারান্তিক) 

হ.৩.প্মাৰ সনোজ কণ্ঘপ-সবরেদনা 

হ.৭.প্রমোদ सा 'গোম্নিল'-জিন্দারীাদ 


হ.১.স্বাশীষ এনচিভ্তাৰ- কী তাবানদ ব্িযোগীজী সূচপৰ এরপ্রমাশিক 
রাচন কৰে छशि? 
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স্বাশীষ अन्यठिष्टाव, সাঁপক-8876162759 


কী তাৰানদ রিযোগীজী 5ठशब শপ্রমাশিক রাচন কৰে छशि? 


তাৰানদ ति(शाञी দ্বাৰা নিখিত (शाशी "সৌখিমী করিতাক ভ্জাৰ র 
अ" কেৰ आत्त्याठन्या হুম 'की এপ্রমাশিক আ্রানোচনা এর এতিভ্াস 


লেখন কৰে ळ्शि তাবৰানদ কেৰ 
রিযোগী?' কেৰ শীষকস্া কেনে ৰহী জে কি রিদেত্ক “शंक 383, 
1 দিসস্বৰ 2023 (कँ প্রকাশিত ভেন ৰহে| डि এ্বালেখসে 


রিযোগীজীক লেখনকে খপ্রমাশিক पिक কএল (ऽत ৰহে খা ওভ্তীমে 
হস নিখনে उडी জে ব্রিযোগীজী যন্ত্র-ঞজর সঁচপৰ খপ্রমাশিক রাচন 
কৰে छशि তান্ধপৰ হুম কলম হলাএর। এর ७डि খালেখসে জতেক 
হস প্রসাশ দেলে बडी তাহিমে হুম রিদ্াপতিক গীতমে জে ळूण ळे 
তকৰা হুম आशक आत्तश (तत (छाए बढी। সে জুম এহি 
আ্রানেখমে রিদ্যাপতিক গীতমে छ॑तक প্রমাশ দত রিযোগীজীক 
রাচনকেঁ খপ্রসাশেক पिक কৰর। 
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1 অক্রৰ 2023 (कँ কোনকাতামে একা श्रठाति (शाकी 
(খকাস তৰ (पकी) তাৰানদ রিযোগী রাজন ব্খি জে 
"ব্রিদ্যাপতিক গীতমে হুদ নহি ळे" মানে রিদ্যাপতি মেহো अनन्य 
সৌখিলী ৰচনা লেন হ্ুদকে তোড়ি দেলনি। ননক ওা 
এতথ্যাহ্মক ভাষণ ७डि ताश ভেন सरू জকৰা ওহি (शाकीय 
শাসিল 'अ९शाक গ্রুমাৰ सा 'ভোলী' (ফেসরুঁকপৰ ভোলী রারা কেৰ 
মাম) লাওভ কেনে ৰহুখি| घणा রাদসে ও ताङ ভীতিযো 
তকনীকী কাৰশসঁ डटि গেনী। ७ জে কিন্ত ওহি গোধতীমে ওকৰ 
সয়োজক কামেশ্বৰ মা 'কসল' মোহো डशशञ्चिठ ৰহুখি| ও লাভা 
শান লোকক গে काना দেখলে-স্ললে उडी घणा হয কৰা সেভ 
নহি কই মকলশ। 


ওমা ळ्या तऽ রিদ্যাপতিক গীতক त 12-13 टो সপ দিত 

(थतऽ-अतऽ সঁপাদক দ্বাৰা) (शाशी अळि। সদা তাৰানদজীক 
কথনকে খ্প্রমাশিক शिक কৰরাক লেন জুস खाडि পোথীক হযন 
কেন अलि মো ভা. বাসদের জা এর মোহন ভাবদ্বাজ দ্বাৰা 
সপাদিত ও "সাহিন্য খ্বকাদসী" प्रावा প্রকাশিত 'রিদ্াপতি গীত 
সচয'| अडी পোথীকে চনরাক (तत डबा মগ দ্ধ গো তক এচ্চি- 


1) রিদ্ভাপতিক গীতমে হুদ পৰক কাজ अधिकांश? श॑. গোরিল্দ 
सा কেনে ळथि। आ সনক এহি কাজ নেন তাৰানদ রিযোগ জী 
জে-জে কহুনে ळशिन्य মো মত র্রিযোগীজীক রিগ্ভাপতিক প্ররগক 
খান সত লেখমে দেখল জা সকেঞ। এহন ঘিতিসে रण জানি-বঁজি 
কই গোরিল্দ सा জী রঁমো (शाशी কাত কেনন खाडि रिश जी डो 
মগ কোনো রাত কন্তরাক -अद्रापव নহি ৰহি 
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2) দোসৰ কাৰণ $ জে মৌভাগ্যর* छाडि (शाथीक প্রকাশন शाढिव्व 
একাদসী কেনে अछि डीक झाडी খকাদসীক মীভ্লীমে 
একাদসীক দ্বত্তাগ্যরশ এখন রিযোগীজী छाढछा সদস্য ळशि। ब्वा 
त छा খরসৰ अछि জে এক লোক জান্তি সঘাক সদ্য छशि पड 
সমা রিদ্ভাপতিক সীতকে কী বুজি প্রকাশিত কেনে (8 মে হুম 
পাঠক লগ साशी। 


উপৰক দ কাৰশর্স জুম "সাহিন্য একাদসী" দ্বাৰা প্রকাশিত 
'রিগ্ভাপতি গীত ঘভয' (প্রথম ए्रक्लबण-1999) ভললশ| आ এহি 
খানেখক সত উদান্তৰশ डी পোথীর্ (तर्क अछि। आले হম 
পাক লগ কতিপয় উদান্তৰশ ৰাখরঁ। शाहीन ৰচনা এর 
ব্িদ্াপতিক গীতক প্রতিলিপি क्त्री] জে मिङ र , খঁডিত 
পাঁড়ুলিপিক জে দিক্কৃত (ळे, এর ওহি সমযক ळँणक জে নিযসরালী 
ळे সে হুম রিযোগীজীর্স সরধিত शडि(न কেৰ आत्तश७ए দেনে छो 
মে शार्क ওকৰা দেখি प्रकि ভুখি। मिक তই कळा (ळे জে ওহি 
সমযসে প্রচলিত রত বাম ভ্ুদক রিরৰণ आटे নহি ভেঠেত ळे 
খা তকৰো নেক কাৰণ के। मयात नि कळे ळे রিরৰণ তা ভা 
মানি লের জে হুদ ভুভিযে নহি শ্রথরা अप्रक ৰচনাকাৰক ৰচনামে 
চৈদ নে ळे মে कग উচিত नि। ज्ञ রশত ৰাম कशि 
প্রগতিশীন ৰচনাকাৰক ধাৰণা জ্বি জে अक হুদ তোডি দেলকে। 
তা কথিত প্রগতিশীন সভ রিনা পড়নে বঁযানরীাজী করেত बि 
ळथि। রাস্তরিকতা তই এ ळे জে হুদক পৰিরতন হোত सदत्ते 
সভ মমযসে। পুৰান ळण पड জীন্তন नकत নহি ভেনাস ওকৰে 
পৰ্িরধন কই নরকা হুদ রুননৌ। जाथनी, এন্বধষ্টপ, জগতী খাদি 
কেৰ রঁদলা ভ্বিপীতিকা ७ চামৰ খাদি এনে খা রাদমে ভব্বিপীতিকা 
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রা চামৰ কেৰ রঁদনা সাত্রিক চৈদক দোহা-বোনা-চৌপ এ! आरे 
কিছু বচনাক उमाब्बण দেখলে জাএ- 


গীতি চন্দ (30 মান্রাক রিভিন্ন छशा अछि জাহ্িমেসী 
এক্টামে ৰচন বিদ্যাপতি গীত সভযক পন্তিন গীত দেখ (পাঠককে 
হস पठि कती জে গীতি হুদক গশরিধান 12-18 अळि) डँ डो 
গীতি হুদক ভপভাগ अरि- 


এগসনে পেম গসনে कृत জাএত 
চিন্তা शक লাগলি কৰিনী। 

মোঞে এরলা দহ দিস ভসি সাখঞো 
জনি রেখা ভবে छिक হুব্িশৌ | 


পূৰা গীত পাঠক পোখীমে পঠি সকে छशि। পহিল গীত দেরাক 
হসৰ अखिशाश খতর্রে জে রিযোগীজী $ नि মানখি জে রীচ-রীভক 
কোনো একা পীতমে ळण ळे শা রাঁকীমে নে। ওনাদতো शडित 
প্রতীক ৰূপমে (ततक आले হুম রীচক গীত মত দেত চনর। 
नार्ङक(कँ खाडि ঠাস শঁকা বুঁজেতনি ও খা ठयक কোনো গীত 

হসৰা পঠা पके ळशि। এহি ठयक ভঞমা গীত 24 মাত্ৰা হিসারে 
এচ্চি। 24 মাত্রা বলা রশত ৰাম হুদ छे জেনা ললিতা, উদ্রলেখা, 
সালভজিকা, উঁছসান্ত, কৰভক, (वाला, তীদ্রগোপ শ্বাদি। এদা 
সভন্তক গশরিধান এর যতি-গতি अत छे। এনি ছঠম গীতক 
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হৰেক পাঁতিমে 15-9 কেৰ সৃযোগর্স 24 মাত্ৰাক পাতি छि। শাযদ 
তা গণরিধান দীর্ঘকাল ধৰি নে চনে মকল ভুএত। -था डँ কৰ 
शीक নাস ভ্সৰো নেন কঠিন अबि। তথাপি গীত দেখী- 


अगर ব্রিপত তৰু পাওন ৰে 
পুন নর নর পাত। 
রিৰন্তিন নযন ठिंब्त्व टिंडि ৰে 


এরিবল রব্বিযাত। 


পূৰা গীত পাঠক পোথীমে পঠি घ्रे छशि। थडी সচযক 7ম গীত 
গীতি মন্দ (30 মাজ্রাটক র্লিভিন্ব छशा अछि জানিসের 
একঞ্টামে এচ্চি- 


এপনেঞ্তি পেমক তৰুখৰ जरत 
কাৰন किक्ल সহি ভেলা। 

মাখা পনের कृपां शाशत 
সর্ভৰভ मड দিসি গেলা 


পূৰা গীত পাঠক পোথীমে পঠি কে ळशि। এহি সঁচ্যক 26ম গীত 
গীতি চন্দ (30 घ्राळा)क झगडा 'अरि- 


केत ঠিঞ্চুৰে রেল স্বথ মোভ 
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बागात কএল সমিসৎচন লোভ। 


পূৰা গীত পাঠক পোথ্ীীমে পঠি प्ति छशि। 33ম গীত ऽछा গীতি 
&দক শপভাগ আচি- 


আ্রাদৰে अधिक কাজ নহি टॉक 
মাধর বমন তোহৰ अनरेक 


পূৰা গীত পাঠক পোখীমে পঠি সকে ভ্ুখি। 52 ম গীত সোস্তো গীতি 
&দক শপভাগ আচি- 


কণ্ঞ্ঠক সাজ पफ পৰগাস 
ভসৰ রিকল নহি शाद পাম। 


পূৰা গীত পাঠক পোথখীমে পঠি সকে छशि। 70 ম গীত आशी ভুল্দ 
(12-18-12-15) ক উদান্ৰশে 'अरि- 


काञ्चिनि কৰএ মনানে 

(बडि ऊग्श ड्न& পরনে | 

ठिकेस গৰএ জনধাৰা 

জনি ম্বথমসি ভৰে (दाश -अक्कादा॥ 


পূৰা গীত পাক পোথীমে পঠি সক ळशि। 122 ম গীত आशी 
ळन्ण(कँ উন্ঠা কহ রমন -अळि था একৰ নাম তাকর্র হসৰা (तत 
কঠিন अछि, একৰ গশপরিধান अछि (15-12-18-12) आ গীত 
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তি প্রসিক্ক 'थळि- 


उश खश ভিৰরি अप्र ভযাঞ্নি 
পশ্বপতি ভামিনি মাযা। 

সহজ पछि রৰ দি হে গোসাঞ্নি 
अनुग গতি जअ পাযা॥ 


পূৰা গীত পাঠক পোথীমে পঠি प्र (के ळशि। 208 ম গীত এভিবৰাম 
(খভীৰ) ळण ळे - 


সঞ্চ सूल সফকৰ পাতি 


प्रकव प्र সঞ্ষমাতি। 


गवा গীত शार्क পোখীসে পঠি पक्कि ভুখি। রিদিত হো জে ভাৰতীয 
वाज्ञीश সপীতসে এক ৰাগ কেৰ নাস মেহো अढीस বাগ ळे | 


(पी উঁদাভ্ৰণ দের डबा -अउीथ्टे নে। এহি লেখসে সৃক্ষিপ্ত কূপ 

হস দেখেলশ জে রিদ্ভাপতিক গীত 6ाछा ভুদযুজ अळि। ভা গে 
রাত হুম মধ काशे গচ্ৈত ळो জে এন্ডিপৰ রঁদত ৰাম কাজ (ङ्गक 
ठाडी। তথনে জা কহ রাত পাঠক লগ ম্নধ ভেতনি। হস জতেক 
এন্তি পোথীক গীতকে थता अछि তান্তিমে হসৰা 30 মাল্রাক 
आधिक বুঁজ্না গেলে এচ্ি। গুন্বসধানকতা (ताकनि (तत ডা একা 
नीक সুচনা ভই সকেএ খা ও গীতি হুদক রিভিন্ন উপভা কেৰ 
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ळान-त्रीन কহ সকে ळशि| 

পন্তিনে रा রিযোগীজীক লেখন খ্রপ্রমাশিক जिक কেনে वडी आ 
এস ड নক রাজনকে মেহো এপ্রমাশিক সিদ্ধ কেলশ| এনি 
প্রকাৰে $ সিদ্ধ (उत জে তাৰানদ রিযোগীজীক সাপ্পুণ মানিন্য 


অপ্রসাশেক अछि। आ এমন এ্রপ্রমাশিক মাভিভ্য জা ধৰি মৌখিনী মে 
বহুত তা चवि সৌখিবীকে নোকম্বান शठा ৰহত 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 


হ.হ.পৰমানল্দ तात কশা-ফাগ্রন মাস্ক একাদশীক সাভাহ্ঙ্য 
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A 


अकोाण्य्ी साठत 
जान योजक उऊकाण्शीक याउट्फ 
(त्त्र श्रवा उडव ऊ) 


ঘ্প্রিঞিচব কহননি -রাত্বদের। शान যাসক ভক अकर 
ওকাদঙঞী কে কোন ওকীদঙ্ঞগী कळत ভায়ত आ? एब्रीक३ 
वेण) 

করান श्री छक कठवनि - ज्लञअन यात्रक छक সক 
অওকাদ্ী কে बिजय ওকাদঞ্ী कडत ভায়ত जि। ওক রেৰি 
নাৰদ ऊी का जी अँ गअन समक রিতযা একাদীক 
প্রশ্যক সন্্ যে প্রচনে চনখিন उठन এক্রী जी वहिफफ 
কথা कठत्न উনধিন। 

फ्री শী কহননি - মাছ! হয় ওহি চতক কথা जनाळे 
हि 7ऊ সর সাপক नाग কৰ'রানী প্রটি। ण রড প্রবাল 
পরি या পীপনাঙাক शूछि। রিকযা कापशी বাতা লোক 
নিকৃক ततत রিজয় श्रपाजी প্রি जठि নে কোনো সঁদেত্‌ 
নতি ५७) छान श्री ৰামচন্দ की চৌদত রৰখক রনরাস 
মে পচরখী মে ग्रीणऊी এপ নখমশর্জীক अंश বত নাজ 
छठि हीस গা ৰারশা চপনত্যরঞ্ রিজযামো' श्रीवायकअत्नी ক 
प्रीख কে उब কহ নেনখিন ।ওত্তি उः স ভান চ্যালন 
35 গেনীহ্‌ ।ভঙ্খন তাক শোকত মে ও রন মে घुण३ तञतह 
রন মে ऋका তগামঘ্ নিনননি ভিনকৰ ওৰচা এমে ळकतो 
फत । एकब রাদ कनरका রন ब्य कनक নাম अँ খকখা বাহ 
চন তরুৰা রগ্র কেনখিন | ফেৰি স্বর अं ऊनका চদৌস্যা 
নেননি । जीव अँ দোষীক वाफ श्रीवायक ার্ঠীৰ বানৰক 
उनो ওক ঠাম एकळत | उचसान ऊी নকা মে जीफजऊीक 
দন কঃ এীৰণনক চিন্ত जकक्न मप्रिका झव्यकों চেনখিন 
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তে ক্ননকৰ ন্তান্‌ প্রকতার্থ কান छत। उन्नयान ऊी तं কুচ 
নাক ना এাৰাযচন্দ্রতী কে নকাক সূর সমাচাৰ | 
हत्रयाय তাক রাড जनि श्री ৰান जज्ञीव अँ বিচাৰ বিমএকঃ 
নকাপ্রস্থান কৰরীক निर्जय गततथि। खा সখগৰক काछव 
পক্দচি श्वी বায় নহ্রমিন্ণ अँ कठतनि - স্বনিকানহ্দন। কোন 
श्र আঁ अदि সাগৰ কে পাৰ कत, ऊ प्रस्केउ এটি? 
छा রড शाश्च ডযকৰ জন্চৰ স ভৰন आ) ठस 
अउन কোনো উপায় নত্তি দেশি ৰহন চ্ীীক্াঙিসত্তি 
সাগৰ কেঁ ন্রঠন্যতা ঠাঁ পাৰ কঙন फा সকেত यी 

নখমশ কত্তননি -যত্সৰাত! সজা এাচিচের এৰা श्वा 
शख्स প্রকষোতুন फी) अडा अं কী फीत्रत अहि? এহি ঠায় 
प्रे आंध्र যোজন उब বঁকচান্তর মীন ज 9कर्टी खनिवाह 
ভখি। कनको সঁ कस পায় त তায়। 

নঞ্জমম্ণক গা नीक রাত প্রী্বানচন্দ্রর্তী ন্হীন্বনি 
রকদান্যু अँ হের কৰ'ক নেন গোনখিন! গা শ্বনি 
तज পক্ষচি यश स्का কঃ नयन কেনথিন । उन्को 
েশেভ श्रइशनि গেনধিন তে श প্রবাশব্থিকষোত্তয বাম 
एशि তে কোনো কাৰশ अश যানর কপ যে -अञ्चफीन् নরেন 
চখি | दनका এনা সঁ অত্র্ষি কে রড अशी तळतनि । श्नि 
क्य বিল -'এীবায। শ্রী কোনা ওতি সআঞ্ৰম নে भजार 
XB?’ 

_ श्रीशो কতননি- করুন! অপনক छत्रा जँ বাস प्रकि 
बँक জাতক নেন সেনা अंज সাৰক करव যে यंत्र 
স্বার সাগর কোনা পাৰ কৰর, रक्षा কঃ ওকৰ ওপায়রতাতা 

বকদাত্র্য কলনি - शी बाय | যশগ্রন মাসক চকপহমে 
विजया नोस जॅ খকাদজ্ী व्हाय -श्री७। ওত করনা সঁ 
সপ্রপনেক রিতয় হ্োোয়ও।্রহী রানৰ সেন্স अअ निर 
प्राज्ञ পাৰ কঃ মের । বাজন। বার ওতি ऊक স্বনচায় ক 
विश्रि प्च | ফাঞন লাক छक लक দা তিথি কেকা 
कन त्रारि करु তে সোনা, जानी जयी র याटिकि छ३ 
সকেত শ্রটি। एठि কলঞ্ নে পানি छवि কেকা नत्त বু 
थो পন্নরক फव শঠারান্‌ নাবায়ন্পক र्य बिजाई স্বানিত 
কক খকাদন্ী দিন ह्छाव মে লতা সোনা কঃ যোৰ কনর 
স্বাসিত करू | झूतक मत. চন্দন, সপাৰ্ৰা आ নাবিয়ন সঁ 
রিঞ্জোষ «श्री कक। কনক ওপৰ प्रशुश्रान्छ आ তৌ स्कु 
शूल, तिक्र या নৌরেদ্য मं প্রতন কৰু । कत নযা लेजिऊवि 
দিন छ कथा মে সময় চ্যর্তীত কক या ৰাতি মে उठि 
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हीय ऊोनिसर्श कक | य কতক प्रिक्रिक एतत शीक ण्यो 
জনাভ'। ज्राणब्धीक দিল त्र्य ওগনীক রীদ उठि কল কে 
কৌনো ऊतम তজেনা नपरी. অবনী च কসীশৰিক কছেৰ 
अब ज्राश्षिण कः বিপ্রিরত প্রত करू। কন কেঁ দেরপ্রভীন্বা 
ভিত রেদ রেত্র-ঠাক্রশ্‌ কে দান करू। कतक সগ পেঁঘ সি 
नक কৰক फोडी) क्षी बाय ৷ अठ अन्न সেমাম্পক্তি 

তত अठि चिद्वि ब्कँ প্রয়নেপ্ররক রিজযা ওকাদঞ্জীক ऊ 
करू जाड जॅ अभ्रव्नक जिस ভোয়উ। 

উক্রা जी कठ्तनि - নাৰদ! श अनि শ্ৰী বান্িচন্ডর্ঠী खनिक 
কখনানু যাৰ बिजया ওকাদল্রীক ততকেলনি/ওতি তক 
প্রতার্‌ ঠা श्रीवाऱफन्ग्रऊी স্ৰায় যে বারণ उके যাবি तेका 
পর ब्रिज रळतोइ शी जीज শী सितवाठ । তে নোকনি 
ওহি च्ञिश्रि जँ ए কৰেত छथि ওখতি লোক শে. রিজযপারেত 
চখি এরা ক্রসকা নেন পৰলোক হতো अक्षय রন वर्ड 

हवन थी छक कठतनि -ঘ্প্রিঞিতৰ ! তে রিতযাখকাচ্ী 
তত कवक চার্ভী। ভি প্রসগ কে लढता आ जनता সবাতিঞেয় 
ফ্রক ফন নিনেত | 

মপ্রিকিতৰ कठबनि - श्री कक्ष) হয डान ফনদার্যা রিতযা 
২কীদ্ঞীক নীভীয়্ৰে अनव! ত্রার ফাগ্রন व्योगक शक 
ডে अकाए््शीक न्याय বা ম্ীভীন্যে রতারহকেদপা 

| 

তগরান श्री छक कठतनि - পর্থননদল! यान মাক এক 
लङ्क খকাঢজ্জী আ্বান্যনর্কী नाम जँ जानत জায়ত এত 
ওতি প্রসগ নে ও কথা कज 7 तऊ सऊ पक्का কেবলা 
সবন্নভীল্বোবসিঠ कठव I 

ক কতননি - দ্বিতন্্রেধর্ণ । याऱ्यपतकी কন ওপেন 
ভনীত্ত, সে कज] 

'রসিঞ্$ जी ऊठवनि- यठागाऊ ৷ প্রর্ী পৰ आयतकी 
কোনা अनीड, সে 7णल्व ঠা; जाँ घरचे) আ্রাননকীবত্তান 
9198 अछि. তে সর পপপক नश्च কৰ'রানা অছি। तयाने 
রিঞুত্তীক খুকলা পৰ कनक खेड সঁ চান अन्‌ कागले 
ওক রিন্ড श्रकर्ट লেন কে পুরী পৰ जिवत। ওহিঠাশ্বাযনক 
মতীন্ন শী ळत তা সর अक A কমারেত 
আঁছি। उत्रनहि अजाक সব ক্লিকে নন गन আক 
তপেল্স কেননি জিনকা সঁ श्रज्तीक पक्षि ল্গেন। Tas 
চানর. গন্কর্ব রহ বাস नाज শ্বান্ভর্বিনোকনি কে 
फकरा ऊी ওপেন হকেননি। জাতি নে जँ वृण्वे अशा অহর্ষি 
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লোকনি রিঞ্জু श्रिया স্বাখমনক छ নগ এনখি। यतक 
গাঁচ দেশি দের प्ताकानि কেঁরভ রিস্যয় ভেননি ।७क एकप 
কে (प्रश ভকেন্ঠা সঁওহি গীচ কে দেখি সেখচ্চইলগলান্ 
পাকবিক গাষ্ট आणि রস ত২ তন পৰিচিত डि স্বদা 
313 $5 ठ्कै उय নহি জানেত চী।কদের লোকনি छा সর 
छ নাহ খন পকাঙ্রান্ণী हछत- শ্যত্তবালোকনি। 
গা সরগ্রেধর্ণ প্রাঘনকীক ঠা अछि জে রিষুক প্রিয় यकस 
স্মবশ गाए अँ হাঠলানক ফন বিনে अछि। परवा औं नाचा 
ওকৰ यत শেনা अँ ভীন প্রন্শ পুল্য যিনেত সরি তি পদিখন 
স্রন্বিনকীক সেরন करक एाडी।9डि গাচক কচি হে दिक्क "চাস 
মে जा; ज्कक নে পৰমে্রৰ ভগরণন্‌ ক,উাতি নে স্বনি,সাতমে 
सत्र, सूत মে অকদ্রন প্রা ফন যে সর প্রক্গা্সক্কি রাস বক্তেত अ) 
না 2সরীদেরন্্যী এটি তে विद्ध তজক নেন फछाश्रका श्रका 
স্রি। 

ধৰি कठतनि- হাঁ কে ब्रि? দের ही কিকোনো দোসবা 
स्मर নোকনি एके ঠক ठीक রঢাও। 

আকাঞরাশী নেৰ - তে उन তারক कर्णा या प्रगत 
व्यवनक प्रकट ভখি जिनका विजन নৌকনি বত কঠিন 
मँ দেশি সারেত চখিন. तइ সনাতন व्रि उस চী। 

है उप मिट < क तञअनान्‌ तिक्ष्क কখন अनि শ্বহ্বাঁনেকনি 

কে 151 एतनि । ক্মনকা রড विजय एछतनि। 
ও योहि -শ্রন্তবাহত ল্গীরনক স্তি कवर নসনাত্ত) 

+ भवि कउतनि- সর छछक এযেন্তত, खाल्या প্রা সিৰমাঘা 
কেঁ নমল अहि) এ্রপন-্যঙ্িন্না अँ कचन চকুত नहि স্তেনকি 
কাবা চ্যুত কেঁ नमन आ শবন্তবভিও বনের কে সমন 
या দানৌোচৰ করি - सकमत কেঁ नसन এটি। যাযাথিলে। 
अभेल्सक नसन आण अ রিঞ্ৰক जासी ही, সুপনেক সমন 


| 
क्सि নোকনি কে अना अछि करता পৰ छदान्‌ श्वी হৰি 
ब শত কহননি - "ন্যত্তর্ষালোকনি ! এহা সর কে কেোনবৰদন 
দা?” 
ধাবি কহ্তননি- তগরন্‌। তৌ স্বহা हसवा সঁ শে ही; 
उठन ভ্যৰা अवठक ভিত কেঁ নেন কোনো ওত্রন [ত রত हक 
সরস आ যো কর্পী तत श्रप्राणा তো। 
` श्वी रिङ्ग কঙননি- অন্তর্বানোকানি! ফান মাত্র 
न মে তৌ श्रव অহ সু शक ওকাদত্ী হৌয টা ঙ্তন ও ব্রড 
श्या रमाणा ভোয়ত अछि সতি अग ছঘ ज নেঘ সার 
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কে মাক সেতো व्ठाग्र७ अफि। ব্বিত নৌকুনি।ওত্তি মে জে 
রিশ্রোব কান্য কৰক চাৰ্তী সে त्रन्र । -श्रान्पतकी अकाप्यी যে 
उक जा तज বাতি যে জাগৱশ কৰক फोडी | জাতি जँ गन 
কেঁ সর পাপ কর্তি জায়ত अछि था সন্তস্র সো দানক যনষিনেত 
এটি ।রিত্র নৌকনি! छा एए সর फण বে উত্তম প্রি ए3 হন 
সনে সর কেঁ कहत ऊ आठ) 

क्षमि ऊंउतनि - ভগরন | ওহি ७ण्क विधि রজাও। এর চিত 
কোনা প্রপ হৌয়ত এটি? তিলকৰ দেরজা या सज की आए 
Ft) न স্বান आपन কোন্ণী কখন জায়ড यी পূ ক্তাককী 

ব্রি বাড সে রতীও) 

ভগরান ব্রিষ্ট कठतनि - স্থিত নোকনি! अड़ि চক তে 
नीक রিগ্রি थी সে স্বপ্ন ।একীচ্ীক ভোৰ কয सँड আধ 
প্রোলাক পৰাস্ত अंकन्थ কৰৰা কে হে ব্রশ্ভর্বীকাহ।হে ये. 
হয একাচঙ্ী কে নিৰাহীৰ বহি চোসৰ দিন ন্তোতন कडा 
चहो अन्नो এব নে জ্মরা बार | अउन प्रंकत्श নেনাক 
রাদ नाभी, চোৰ. आजारी, হ্ববাচার্বা এযাঁদিত जाएब 
গ্ৰকপৰ্ম্বৌ आळी সঁ কোনো রাড নতি কর্বী। এনা सन 
কেঁরঞ্ যে ৰাশি নদী, প্ৰোখৰি, গাননৰ র ঘৰ व्य बडया 
नड़ाय সঁ পহিনে দেহ মে मार्डि तावी তেকৰ मल अना 


यी 
अश्वफालु ৰযক্ৰান্ডে विक्ष्काएनु রস্বক্রৰে। 
ম্বতিকে তৰ त्म সাপ জন্মক্োংঠা সযতিতন্‌ | 


বসবে! अ्डो পৰ ঘেখটা था बथ চনেড आ छ्न्‌ 
सिक সেতো অনা आज़ अं সহী तके নানে छथि। মতি 
জম কতেকো কৰোড মে তে পান কেনে ही তকৰা उति নিশ্ব) 


गठाश কে राव এনা यी 


ब्रं যাত: সরন্তজানা जीवनं एउ, त्कम्‌ | 
স্মেদতাট্টিক্ততীগিনাৰসানা পত্যে नयः ॥ 
্লাতোহই जर्वणी्थशश ক্রদপ্সক্্ররশ্পেয্য চ । 
नोक দৈরশাতেহ্য গদ স্বান ত্র বেশে ॥ 


পানিক अधिक्षीयी চেরা! যাতে! अर्क সমস্য লুক নেন 
ऊीउन जि | রওত্‌ স্বেজদ৷ या উক্ত তাতিক गतत डक সেযে 
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ण) সৱ ৰসক ज्रागीक কপ মে अभ्रव्मक नसन কৰেত 
ही। अग उय সরু फीवश. न्व, सरन, নদী প্রা দেরভা अँ 
1261 8 त्यावि লব তেনে চী। श সান সরস্সানকষন 
TYAS TST | 

विज्ञान নোকনি কেঁ एही. तऊ ও পৰশ্বৰাযর্ভীকসোনাক 
खर्फि রনারী তে সপনাসীামখ্য ভৰি ভৌয় | নহেনীক রাদ 
ঘৰ বে প্তক্তা তরন কঃ সর সাযগ্রী নঃ কে স্রীরনীাক SYS 
তৱজ্াায়কেচাত্ৰী श्रा চাৰু দিন আৰি র নিপ পেবতি उरुं शङ 
কৰ। शवक তেন তর্থীন পৰ পানি जँ তৰন নর कत्वाय 
कत যে आ इरन ज एछ शक ৰাখি ওত্সৰ চাননঞ নেপ 
करक एडी | কনক হেড যে ফ্নেক ফানা डिबी কঃ দীযা 
তনীরক फोडी । প্রক্তাক নেন নর फण ऊज चरा नद নতা 
क्रो তাতো ৰাখক फोठी। ওকৰ ওপৰ পবশ্বৰান্যর্তাকব্বর্তি 
কেঁ স্বাপনা कः रजा কৰ'ক फाठी (ककव सब्र अनो अछि। 


চৰশ কে उिट्शाकोय नय: 
ত্রন্ব ঘ্বনা কে রিশ্বকপিন্ে चयः। 
জা কে उश्ञाग़ নম; । 
करिळाशु কে দাযোদবায় चयः। 
छम्ब কে পত্মনানসায়্‌ नसः । 
সন এ্রীরসেপ্রাবিনেনম। 
चासो রীতি কে চকিতে নম । 
माड्न, तारि কি ঠাঁদনে नमः। 
কন্ঠ কে েম্পন্ঠায় नसः । 
खंड কে যজন্রশখায় নম: । 
नातिका কে वित्थाक निश्राय नसः। 
কেঁ রাস্মদ্রোয় नसः। 
ततार्ट কে বামলায अनः । 
সর अंज च सञ्रुकक «कळा अराल নম:। 


ওজ नन সঁএ্রতী কঃ छक्तिश॒क চিত চাঁ ফল নঃ কে দেৱা 
দের পৰশ্ৰবান় की কে अर्धा চিস্রক एही জেকৰ सनु এনা 


नयाजु ছেরদেরে তায দগ্যু নামাহস্ম ভে। 
গ্রতীশঘ্ঠশি চত্যামনক্যা ঘত उत्ब। 


দেরদেরেশ্মৰ কি নন্যন কহেত ही! তমদন্নিনন্দন কে 
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नसन कव्येणफरी) ওৰৱাক अंश দেন उसन “अर्घ अड কৰু। 
একর রাদ ळऊिंगञ চিত্ত ज তাগৰশ करक फोठी | न 
পান প্রান্িক अवशीन आ. अींवजिक जी कशा काठेऊ স্রনেভু বি 
রীতোরহ কে फोठी आ ওৰা NED NSH র AI 
রেবি रविजो কৰক एडी হোৰ वळतो পৰ श्री उतिह्क 
আৰ কৰ'ক फोडी | एकच वोम फ़ाकतक «जा কঃ उठिपीस्क 
সর बज কে জনকা চান কঃ टी श्र মন তা ডারনা ৰাশি জে 
अवशद्चवाणऊीक কণ্ যে ळब्रान विछ জী ভন্যৰা পৰ সু হো) 
'ऊकव রাদে ওৰা आएं কে চুরেত श्रमणा यो নভেলাক तामतित्रि 
विज्ञान ज फण टाऊन কৰারী उठन এসকিরাবক अंज রেসি 
एळाङन কৰক छोडी |9न्या ऊबता अँ তে প্ৰশ্য ভৌয়ত চি 
(2702221) সে ধক সেরন मेँ তে প্রস্য নিনেত आण ওতরে 
श ७ऊ রি পালন সঁ यिव्तेऊ आ সর मउ কৰন সতে 
ফনূ মিনেত या जठि जँ রী ফন ওহি তত जँ मिठ्या] 
छोडि কোননো সদেতূ नडि। छा তত সর তত মে 5ठय প্রাটি। 
बभिक्षी उठी ऊठतनि - বতাৰাতি ৷ তা কি দেৱদেরেখ্ববুগরম 
রিস্তু সন্তগ্রনি ২ গেনোড। তকৰ বাদ নহ্র্বি নোকনি খতি চত 
व्क विश्रि রিধ্রান में त्कर्ताने । 
.. ভতগারান श्री रक কহলনি - माब्रिक्लि। छा उर्थर्ग চত নোক 
কেঁ সর পাপ अँ স্বক্ত কৰ' বানা এডি 


০. 


নয় - এৰযীনন্দ নান कर्ज নিঙ্গক নাৰ - जु० সবশ্বৰান্য নান 
कर्ज, গাম -োঘসব কসীত-রিরবীন, ভিলা দ্বক্তঠা, বিভব 
शिक - श्राएट्काउब ঠেরানিতত, প্ররন্ৃক, সেন রেকস্বাধিতাডিযা 
Email-karnpnl@gmail.com. Mobile No. -7677179516 


এ ৰচনাপৰ अनन्य 5 editorial.staff.videha@gmail.com 
পৰ পঠাত। 
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হ.হ.প্ররীশ नावाथ চৌধৰী- সৌখিলী ভাষা जिल्‍्लेंड ৰহত নে টিন 
কেনা? 


প্রবীশে নাৰাযশে চৌধৰী 


মৌখিলী ভাষা जिल्लेंड ৰহত লেকিন কেনা? 


ভাষা মে ৰাজনীতি মৃমেরাক কাজ কৰেত -अळि (ताक। মে মৌখিলী 
(कँ বাজ্যরিভীন ব্রঁজি आय (प्री কৰেত খচ্ভি। পন্জিনে ভাৰত মে 
কযলক। आरे নেপাল মে ভ दबत শচ্ভি। তেযো মৌখিলী ভাষ 
পন প্রাহীনতা শা পৰ্িপ্রশতা फर রান -अळि। कनी নিম রাত পৰ 
अस কৰয खार: *নেপান কে जनगणना তথ্যাক आ ভাষাক ঘিতি 
দেখ| 2068 কে জনগণনা शर्व শাসকরগ কে कृशिताअल 
বৌতন্ু৯-সলীাভ্তী-রাৰা-পৰসা आणिक জিলা মে রজ্জিকা কে ड গো 
র্তন। আ্রাও श কখিত রঁজ্জিকা ভাষাভাষী तड 8 লাখ ळथि। 
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*2078 কে জনগণনা फर পূর শাসকরগ একলভাষা নেপালী (० 
রঠস্ব কাযস ৰখরাক (तत সৌখিলী কে দারেদাবী কে খাৰ थि 
কৰরাক রঁদনীযত पर একা নরকা दत्ता চনেননি 'সগন্ত ' ভাষা 
কে! प्रन्यप्ठे কযন জে এ মগন্তী ভাষী কে ভেনাহ, কোনা ভেলান্ত 
आ किलिक ভেনাহ। রম उ গেলান্ত। কথীর 30 হজাৰ কে पथ्‌ छा 
পূৰা লেলান্ত। ভাষণ उ ৰহুন अछि, ঘর্ষণ ठाडिशनि, রঁজন্ खळा 
অভিযান ठता ৰহুন ळथि। র্রেধীকান মগনী কে ম তক पर 
এপবিচিত একলভাষা কে সাহ্মজী লেখক-করি डक মগ সরধন 
মে आ সৃক্তালোন্বপ ৰাজনীতিক अथा সক (शात গোল গপ शा 
মগন্তী उपा জন্দিযে ताथ কি কৰোড় शगीठय কে সম্তারনা 'अळि | 
*এক গো তথাকখিত র্জানিক খা लंका কে সরস (नाडे 
৩নভাস হাথ রলা নেতাজী মধেশ अत দেশ র্রুনর্রেত জেন-নেল 
ভোগ पर রচনাহু ত সীধে সৌখিলী কে নাথ ভাষা द्रि পূৰে ঘপত 
কৰয (तत ফেৰ একা নরকা রম 'সধেশী ভাষা' কে ठता 
দেনেনি। কতেকো থোপভী ররঁজেনিভাৰ थडि স্ননস্ননা কে मनक সে 
'খায-ভ্ঞায' গর্ত प्रि ळशि। তক লিয়ে डत এচ্ি। শ্ৰাধ্ষ্ী 
ভাষা শ্বাযোগ দ্বাৰা 5 রষ কে কাষকাল পন্চাতি দেন (गत 
সিফাবিশ মে সর রাত খোনিভা (छाझा কহুনে (शत अकि, কেকৰ 
माद्री, কোন ভাষা, तकन ঘিতি খা কেনা কেনা ज्ैगश সৰকাৰী 
কামকাজ কে ভাষা। *डिन्मी মোহ রঁড়কা রঁড়কা নেতাজী (कँ কেনা 
ঘোৰনে চন্তি সে দেখরে करती জনকপৃুৰ মে, উদ্ঘাটন সমাৰোহ 
মে। आरे সেখিলী জিযয কেনা? दप, স্বপনে মরন জেতেন -अरिशान्पी 
খা এনেকো সজক पंग সুজনক শ্রুগাৰ সাঁজিযেনে জর্রে। কিছু 
রাত आस দেখ - *आजऊ একনভাষা রঠম্ব प নেপালী ভাষাভাষী 
সমাজ মালিক রঁনন अछि, তথাকথিত মজিগামী ৰাজনীতি 
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কযনিহাৰ নেতা শ্বা জনতা ७डि ভাষা মে अतब মনৰ কৰেত 
সম্মান তাকি उडत झशि। গ্রলামী কে -शाणऊ রলা লোক ऽणि শা 
সৃথীযতারাদী হেরাক अर्क नावा লগর্রেত छशि, (नशा ठी 
ৰাধ্ঠীযতা মে अशन খোখলা স্বামিভ্ব তকেত छशि। *নেপালী प्र 
সবজি आ হিন্দী কে সসপশ सता দোসৰ मूर्नीझि কে রাত কৰন হাৰ 
মজিগামী आ সাথীযতারাদী হেরাক ভকোসলা সখ अब्ि। *্রিজ্জিকা 
ত 2068 प॑ 8 লাখ কে ভাষা রনি (गत, ৬পলক্কি কি সর हाणत 
কযলক মে তথ্যাহমক রিশ্রেষণ কৰরঁয ত হাথ নাগন শল্য মাত্র 
ভেত। শু, গো৫েক লোক কে এহি নাস পৰ फूफव-ड्डी-ठ थन्पा 
(उद्व ত চসচাগিৰী রলা (तत হোওতে ভ্য। छाढि घ हॅपी की? 
शार्क मडि, র্যাকৰণা নহি, শাৰঙ্গ কোষ নহি, সাহ छा नहि, 
সচেতনতা नहि, সসগ্রতা নহি, ত সত্যতা মেহো নহি, বস রজ্জিকা 
কে রঁ্জাও सन्ना ততরী। ত নিধকষ शेड জে সৌখিলী ভাষা अशन 
মাস পৰ খুপনে চনত, সুজনক रेत জিরেত बढछ। ऊँ তহুসত! 
হবি: डवः! 


স্বপন ऊ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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হ.৪.লালদের কাসত- (शाशी চঠা : স্্ততাক ऊएा/ এধঠদল/ শ্রমিক 
হিতক शाय ছোয/ জীরনী এন্রাদ 'क এক পোথা/ শ্মৰা গাসক 
गब्लिक রাওসকিন (নম্বুকথা) 
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সানেদের কামত 


(शाशी চঠা : সন্ততাক ভ্রস/ अक्ष्टेग्ल/ শ্রমিক হিতক उभार হোয/ 
জীরনী अनृताम 'ক এক পোথী/ डबा গাসক পন্ন্বিক রাঞাসক ন 


(तका) 


9 

(शाशी চা : সন্ততাক ভ্রম 

করিরৰ शी ৰাজ কিশোৰ মিশ্র জী স্বযম अशन ৰচন २२ (जरे নর 
করিতা 'ক পোথীকে প্রকাশক ন্ুখি,জে २0२३ সে সম্ভতত ক ভ্রম 
" করিতা प्रॉशड " ভাৰতমে হুপেননি अळि। এ (नाशीक ३०0 टोका 
দাস ৰখনে হখি,জাহিমে ७२० शर छेक। করি শ্রী মিশ্রজী 
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এনেকো র্িধামে ৰচনা কৰেত आद्रि उडत रशि। সৌখিলী মান্ন্যিক 
সমকালীন খ্রাশ্ব করি শ্রী মিশ্রজী 'ক রিষযসে পাঠকগণ কে কিন্ত 
জনতর (नाशीक খ্তিম পল্বাপৰ (उल्टेऊ अछि। ৰাওৰ করি (शाशी 
घ्राण ম্বয প্রৰোরাকৃ নিখেত সফ্কিপ্ত জনতরঁ দেরাক কাজ মোস্তো 
সূখী পাঠক (तत प्रत কযননি अछ्ि। थाश এস রী এন প্রান্ত 
ভিনক কার্য नळेज्कात মোন अशन সন্ততা 'ক প্রতি छळ २ 
নমগেত छेक। -अरशीऊ গা রমন জাএ জে মনেমোন খ্রানন্দ लिहत 
ভ' জাঙাত छिक। মে এহন कठिकब করিতা পাঠ শাক कलि 
আ্রাথৰী পাঠধৰি কোনা গলে পদ জাযরঁ- মে थाह নে নত | 
आप्या এহুনে করিতা পৰাযশ কৰরাক মোন গলে হুষ্টপঠ্ঠাঞাত 
বহুত। করিতাক নিহিতাথ ভার মৌল্দয রড় মৌধ্চর ভেন ভন্গি। 
মানর সত্যতা পাষাশ যুগক খোঁহ घ आर्वछ हाऽ ,ডেগাভেগী সিক্ক 
নদীক उडे घ রঠিত কাশীক जापान ধৰি পদটৈত छेक। 
এধ্যাত্িমিক মা श नाश ऊँ शहि(त রনরাসিক वर्णकृथी घ গ্রামীণ 
শিন্সকাৰ- দস্তকাৰ'ক प्रॉटिक द्रा আরা রাঁঘিক পখিযা ধৰি 
প্রগতি পথ পৰ अप्व (हाऊ ৰাজাক সিঁহাসন ধৰি পভ রঁনেরাক 
रुदकर्स थाला কৰেত अछि। ধাসিক জনচেতনা'ক খুন্বমাৰে ডা 
মানরীয রৌধ্দিক প্রগতি শাঁতিক মযাদা (तत ठछिका , पी 

পুশতী কেৰ দেরী করচ পৰগনা फृछत प्रब ভযার্ডনি 
ভগরতীক পৰ্িকল্সনা করেত ভজিক গাথাধৰি গরেত রত दछि। 
এধিকতৰ মিখিলারাসী রা कपा ভাৰতরশী अशन খবৰাধ্য দেরতাকে 
সামাজিক কন্ঠোলক রন कश ভপযোগ কৰেত बढि कछेक। 
ওনা সর্ব धर्ण- মজজ্র্সে তাশ্ববীয ্ষমতাক পৰাকাধাক সন্ত 
দৈত সর্ব জীর- জন্তমে মানরকে সরোপৰি ঘান দেলক এচ্ি। (७० 
মানরকে জাজ - নজাওজ রুঁজর্নাক थकटो সামুন্তিক তানা-রানা 


30 || विदेह (since 2000) ISSN 2229-547% VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in 


' সমাজ' শর্দ प्र এভিষ্িত कशत গেনেক। শাল্লীয রশীন খ্রা 
पङ्क এগ ৰূপে মানরকে घर्‌ চেতনা কাযস ৰহ্য শা 
তশ্শিলাক आठार्श घ अर्श শান্ত্রক খভিজান রর ননি জে 
খগোলীয জান आ तिळान्य्क শোধ তথা শ্বাযভষ্তটক গশিতীয 
দশশসলর ধৰিক খ্রন্বঘধান कशत গেল अछि। সম্ততাসে ভ্রাক দিশা 
শা খরথতত্রক সমোহাএন বৰাজতন্রক ভর पॅ প্রজাতভ্রক র্যতা 
দিশ উঁল্মৃথ ভেন, মানর अशना রিশিধষ্ সত্যতা মেঁ সঞ্চশল ভুল! 
आले ও ঞ্ুশলতা ব্রিশ্ব মানরকে কসসে দেশ- দেশান্তৰক সীমা সৰ 
তপৰ উঁষিি শীষঘ ভেন দেখাঙান্ছ। তে পঞ্জিবর্সে এন্তৰ ; পীতাম্বৰ 
সঁ জাঁক রী , সযসিত মোন; वपत মোনমে পৰ্বিশিত হোওাত 
গেল। প্রি সন্ততাক দেখোঁম এতয খ্রার্রি अशना হপেমে (ततक 
-अळि। রেদ - कठा त्रं ওভবৰেক কৰেত জীরন (गेती'क নরধর 
মিধ্দাত পকৰনক হন্‌। করি পাতি দেননি शि :- 

টক কেকৃস- धाव प्र ভালৰি কাঁপল 

सिल्ला বেরাৰলন,মোহৰ 

খেত (छाठि , চাঁচৰ পড়াএল 

এবিপন পৰ খ্রগ্রেজী মোহৰ | ,...... 

এনি তৰে মানর মন্ততাক' ভ্রমমে মিশ্চয शर्क জকড়ন জা सडत 
-अळि। মুল रीड ,कृत्त- (गान प्र 'अळिन्य(्स সিনেহ विक ; সদা आर 
সমাৰকে শ্বাশাক জে $কী ळे ,তান্াস ভাবী খৰতৰ দেখ করি 
ঠিকোৰ কই লাভ আনি -: 

পু সুগৰক খোভ্তাড प কিকযেরাক গদ খনঘোলসে 


জন - थत- নভ आ খঁতবিশ্কমে खड রঁমৌনে মানর आटे কেস্হ্ৰ 
চৌরঠিযা पँ নিকেন ভৰমাএন মন্ততাক জানি নে কোনয श छिया 
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ঘুমৌত ? করি জীক কলম রিরিধ तिसश পৰ চনন लिन, মহানগৰ 
' করিতা ' মে এক ঠাম ও কহেত छशिव्य -: 
হ্ৰোণত, রৌস্যাতাত, গহনাওঁত লোক 
সভ प ड अछि খনচিভ্তাৰ 
গোত্র केल आ গাস नडिं এত্ত 
এত' शाश পর, জোগাৰ - ৰোজগাৰ। 
গাম घ्र शताथन কৰেত লোক শহুৰ পকডেত ,নোকডী - 5 करी 
আ্রা কোবোরাৰ রেপাৰক এরম পাৰ্রেত ও শুতহিকে রনি বহি 
जाअछ। শহুৰ प्र (व -রেৰ দেহাত গাম াওত সে সময कहाँ 
টক? সসযেক এভারে পৰিরাবিক শান সদস্য পঠেত - নৈখেত 
কে কতয দিনভব্বি "था अर्ध वालि ধৰি सळेळ ; তকৰ श তা 
মোরাঙালে प्र চনেত ळेक। "ठू রররুখান পন সন্তপাঠী কম্তিযৌ 
এথরা গলফ্রেভ মগ चत्री সময র্রিতর্রেত চক। এক একা 
পৰিরাৰক গাজন জেকাঁ ळड -छ: মাস घ अधिक সময ধৰি নড়কী 
७शिळी तिन র্যান্তল লড়কা अडा জমার্রেত बढेछ। খা মো মাতা- 
পিতা अनजान রমন सळेळ। র্রান্তিক प्रा ७0% उं যুরক - 
যুরতী রভ্ভাযত लिक, जणा 50% (टेल - দেখেতে রঁ যফ্রেভ 
কতেকো ब রঁদনেত छेक।| এহুন চিন্তাজনক ঘিতি পৰ 
পৰোক্ষৰূপে প্রন্তাৰ कलि করি পাঁতি গড়ননি এচ্ডি -: 
মহানগৰ কে কৌও (डाऊ केक রক্ত লাক, 

(ळा রাত পৰ ভই जाश छि এতয তলাক। 
माऽ পাঁতিক গৰহেন मवशेता -: 

পানি র্রিকাতত अळि ,কোখি ब्विंकाशऊ अरि 
র্রিকা उडत रि বৌদ- রযাত 

এপনো লেন নহি সময (ळे লোককে 
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গাড়ীক সৃপ্েবিগ পৰ ভোজন - ভাত। 

মহানগৰকে র্নার৫ দেখর ऊँ রুঁজাএত जढिता কতেকো নগৰ 
সমাএন छेक। कंकीटेणन्य आाळ प्रे प्रारन्य ळेक সগৰো| ভা 
র্যাপৰক র্রিৰাষ্ট रीड গ্ৰা ৰোজগাৰক তি সুন্দৰ নন্দন রন शीक| 
७ কহি प्रि छो জে নোকডীক স্বপ্ননোক आ খলকাপুৰীসে 
গরেঁৰক ধন थथा বনে লোকক ধৰোন্তি সেগ্ো टे শন পৰ গনি 
সড়ক পৰ शेक - (शेघ्नक জাম লাগল দেখাওাজ| তি द्वाड न्भ ৰকে 
জীরন-যাপন फर ভিন্ন ভাৰতকে গাম শচ্ছি। दँ डागार्डा নগৰ 
জেকা এন্তবজাতীয রিযান্ত প্রনেগ सब्त (क| ওনা গ্রাম थ সসৃক্ষি 
দিশ উন্বতি (कतक হুন! जणा দলিদৰ শিষক ঘা করিতা মে করি 
জে পাতি দেননি মো মোনককেঁ $ेऊ - পৌবেত ৰহুত| श॒ টো -: 
জীর্ণ ঞ্ুৰতা পৰ চেফবী কতেকো।, 

গাম - ঠাম ওকৰ ধোতী ফাল, 

দবিদ্রতাক -अछि চির রুনাওল, 

খোপড়িক চাৰ পৰ পল্বী মালে 

এপরাদ (छाठि খা গামো - ঘৰক সসান্য (ताकक ভেষ - उसा 
आर्थन्य्किडा দিন বরঠেত प्रला বুঁমাতত -अळि। মৃদা শ্রমিক রসকে 
দেহ পৰ পেঁনজারী পৰিধান শ্রী-পুক্ষমে आति (शत र क| 
মিখিলাসে গোল গলাক জগন্ত হীস্ত वॅट শা পেজামা এুঅপেন্ঠ 
ও জিন্স- জেকে৫ अतिक | উঁমবদৰাজো নোকনিকে শজ্বী मूक 
সন ভ্াফপেন্ঠ शडिव(न বুঁনেত- शूठ দেখ आरे এচৰজ नहि 
লাগত। श्नळ মাদগী পৰ্বিধানক खद বঁগীনা छींटे आ নর छिन 
রম্ত্র शब्विन्य দেখল জাওান্। ঘৰে পৰ ঞবীযৰ प “शर्व পৰ জাত- 
রঁবাত জাএ (त রা মেনাঠেনামে किळ চিন্তলো লোক ভকতকা 
जाङळ। अक्ष आ द्ञ्च ক' খ্রভার জে এহি পোখিক প্রাশরাযু রঁমা 
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পাচক রী ব্রিদ্রপতাক রওল্দর্ড দিশ आकर्मिऊ কৰত ऊँ সহজে 
মোন नि মানত! কাৰণ आरे अन्न রেতৰে কিযো नडिँ সবে श 
শা নেতা - কপড়াকে খ্রভারে किला নে क्था শচ্ভি। মোন 
कठल কে জগহু পৰ মাফ ও আ্ৰাযৰন करत রম্ত্র এক রৌনিভাৰোক 
ধরিযাপৃতা পবিরাবক নেন তানা উতাৰ কেনে ৰহেচ্ক। শন মেত 
মুতকক পোশাক সন্ত রজাৰমে বিকা জাাভ্,ম্দা গামঘবৰসে घत 
লোকক शडिवत ভেরন नीक आ মজগ্রতো वञ्च (कँ পোনী পমাবীন 
ধৰি নে নেত। এহুন পৰিরতন কেৰ अशा ব্লিগত प्र দশক पँ 
এন্বভর কৰ ৰহুন छो। ওনা डिनका করিতা মনোযোগ शर्क পন্য 
লাযক (ळेन्य। अशना রী সসাজমে ঘাপিত ও প্রসাশিক জে तिठास 
अणो फर চনেনসাৰিমে ব্য মে आते নর পঠল - লিখল জা कक 
জনতাক রীচ বীতি-ব্েরাজমে শিৰষ্টাচাৰক' শাভাৰমে ,ट्रेथेल -ाञ्चा 
শা সহ্িমাক ভগ্সিমাক तिकक রাতারৰণ রুমি গেন চক তে 
করিজীকে शुबा लिन -: 
গাম - সহৰ সভ छ' গেল ঘোরঁলে 
একি बँग রাত সর ঠাস 
পৰরৌধ্র ককৰা 2 সনত কে? 
अळि উভঁখডি ৰহুন পূরক সর शाह । 
সন্ততাক ভ্রস' সৌখিলী ভাষা মেঁ (नाशी प्राडिळ মেরী লোক রীভ 
এপন তেরঁৰকে সগ ব্রিস্শ নেন খাগ্র आति গেন अछि। হুম आग्या 
করি শ্রী বাজকিশ্পোৰ মিশ্র জী घ -शाशड কৰরনি, अशन এল্বভরকে 
রিষযকে শ্বানো ज़िधा মাধ্যম ण পল পৰ শ্বানি, সখি ठी पाहि 
কেৰ শ্রীরুষ্কিমে अशन মোরা এক খভিযানিকে হ্রিসিযত प्र সত০- 
দেখি 
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२ 

-अथ्टेमत 

রৰেণ্য সান্তিন্তকাৰ শ্রী বাজকিশ্পোৰ মিশ্র भ খখদল সন २0२२ 
(7 প্রকাশিত গল্প'ক সগ্রহ छी। थे সৌখিলী कशा'क পোথীমে ১০৬ 
शर्क ळे , (कव কিমত २७० टोका -अकि। नीक कालय 
ভাকতমে ळशत এন্তি आकर्सक (नाशीक ম্বয কথাকাৰ শ্রী 
ৰাজকিশোৰ মিশ্র জী প্রকাশক ळशि| आज এস রী এন. প্রাপ্ত প্রস্তুত 
'খখদল' সে খা গো शिप्ता সিজভ্ৰ छेक। अशना ৰচনা মাদে 
আ্রাস্থমে শ্রী মিশ্র জী জনতরঁ जिऊ পাঠক (कँ কহেত ळशिन्य - " 
সমাজমে पवत কিন্তু गतर ব্বেরাজ , শ্রধরিশ্বাস,নর 9 क्कु মে 
সন্তিখাএল ব্রিঘগতি ও বিদ্রুপতা , त्रु লোকমিক খরভ্রিলনা ও 
ভপেক্ষা এহি তৰন্ঞক तिसश एकलक কেন্দ্র সে ৰাখি अन्न अळू নে খল 
গেল अळि।॥" কথাকাৰ शडित कथाका 'উতবী ' শিষক घ 
পেশনভোগী রিফৰ সঞ্চৰী ব্রাক মুন্য পৰাত कन्यका (खर्व भूत 
সন্তিকান্ত কেৰ जाबा সা কোনা रंड़वी ঠল, তাহিক রিশদ্‌ কসকাণ্ড 
খা সামাজিক র্যরম্বা तिसशक (बाठक ठकी বর শিদ্দত ० ৰাখনাহু 
'अळि। সহাপাত্র খা পণ্ডিত डोक প্ববৌনা घ হকমেত শশিকাত 
দনভায आ রহিশে সন্তিত রস্তিকৰণী (कार्थकर्छी) अजा পড়ল 
ळे। জীর্রেতসে রহিকৰশী (छाछि কিযো নহি দেখেক था डता পৰ 
জ্ঞাত ফৰমেরানে সর্রকে সর্ব শপথিত ৰহেক। জযরাৰক পক্কী 
ভোজ (त গৌখ্রা মহাজন গোকুল রী স্াম পেপৰ পৰ दशा शपा 
নেত छेक। প্রেত आढूःग 'क যোনি पर পিতৰ কোনা রুনি গেলখি 
कवी রা স্তুতি শেষ ,সো সমাজক রীচ চনেন पर करा ৰ মে 
পড়ন মন্তিকান্ত गनू ভাযক রতমান आ. ভরিষ্য (शा ৬তবীক 
সৃগন্তি 2ঠেত, নিভুসিএ ধৰি ভ' जाछार। झा সসমশা কথা একা 
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সদেশ দেত সমাজক রী শ্রাধাক্িত ৰূপে চন- अठल সমেত 
রোহারেক চেতোনী घरका শাননক ভন। তত 'কথা' মে ঢতন্তী 
শ্বামগান্জী কেৰ প্রশ্তিনী শাদক কোনা ক্ৰৰহ্যা গামর্ষ এক 
জকৰন খ্ধরিশ্বায় খনে ভেন , মে निका ভাকদৰ চৌকপৰ 
বিনিক (थाति সর্রহক খ্বাখিধৰি ফোনেত क| মাবফুক ,জন্তবকে 
জগন্ত র্রেদ্তাতা শা উঁপনাৰ ওষধিকে প্ৰচাৰ ट्ठ ভাকনী - 
পিশাতনীর্স ভযাগ্ঁত লোকক রীচ জাগৰূকতা খর্ব । শ্বাস 
গালীমে ভবিগামক সন্ত গোষ্ঠেয পন -খপন মচান রুনা ওগরেত 
वप्र নর উঁ্মান্ত घ ৰাতি ব্রিবাতি জসল ৰহুন| ভগতাক 
তিকড়ম কে জগন্ত সনোরেজ্ঞামিক কূপে মাওকিএই टिपरे বিভাগ 
प्र खिता আ্রম্মতানমে মবীজ পঠাকয তত ভগেরাক সফল পব্বিযাস 
কথামে দেখৌলে (शत अळि। (उपब কথা ' ভিন্ব- ভিনার্তজ ' মেঁ 
গামক ঞুঠিভালি সাঁ थक সঞ্চময সুজ পৰিরাৰক কোন ৰঙে 
চিবিয়াহঃ ভোঙা টক, সে চন্দেসৰ জীক কণ্ঠিৰর্বা জযনাথ খরা 
জেঠ शूल ভরনাথকে রীচ দেখাএন (गत ळेक। गन ভিযাৰিক 
কনিযাঁ शठल- লিখল শা नीक ঞ্চনশীনক वि হ্ুখিন। দা 
চলন রমন শ্ৰমে কোনা কনফুসকী प्र गन ভাযকে রী 
মৌন্তাদপুণী রাতারৰণ মে रागव ফেল (तिक সে রীরুও কে 
এমন্জতা पँ পাৰ নগাকয ভোজন जेऊ সময রীতনেক য। জোড়া 
রঁৰদ प्र नौक খেতী রাৰী হনেক,কপড়া দোকানক খ্ামদনী থা 
ধানক নেহনা श्र ভেন নফাক চনতে গাম था ভশদিশনক পড়োসী 
গামোসে खाडि পৰিরাৰক धाक बि (ळे ,মে মান্য পচ बॉ क(जीड 
কে নঙ্তি বন্তলান্ত ! ব্্ধারঘামে कशण सळेऊ রাত ব্রিরাদ থা ফসা 
সঁদ্ঃখী बेड ळे। ভাত आ ভাভ্‌ন্ব রন , ভিযাৰিক ফণেদাবীসে 
পিসাএাত তল্দেসৰ র্রার্নুকে (झारे प्टॅशा - পুতৌন্ত पूर्णछ ধৰি कलि 
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बहे िन,था ফতৃহৃতি ত তখন ट्रॅमाऊळ ,জখন কিযো (टोक 
जिक - কোন चबक তীমন নীমন বুঁম়াওত 'अळि! শাওৰ সৰ্য प्र 
এক মাস প্ররন্তি शिळबता फर ভাৰক জ্ভী ঠা গেনে ডাকদৰ 
পরাস্ত কৰেত लिक মে গিঁজন ততেক ভোগয পড়নেক ७७८५८ 
(टो মতকে সন-সূত্র ड्छल्लिछ चिनार নাগেক। রৰিখাত ' শিষক 
কথামে শাকাহাৰী দিরাকৰ জীক র্রেহী র্রিযান্তক রুতাঁতি सतिक 
বল চক রৰজাজী লোকনি गर पश খমসখসকে পশটেত (े। 
পৰমবাগত शविळन - মঘবদ্বাবী পীতনাদ প্রভারিত हाथ চৈক- 
(छोबाञ्रावडेसक ভাম স। সে ম্বাগতকতা - রাৰিক রঁ পৰ নঞ্চম 
হলার্রেত প্রাঃ ভ্ঞোঠ্টোসন ক্রেধি নিকানি फजिक খা রেঁৰ - রেঁৰ 
উরো কৰেক। কোল্ডডিক ৰগরিৰক ফল,নসকীন খা ধ্ৰৰকে 
अळेऊ পাঁতমে মানত শা ভাগৰ धोक খোজ সরা কৰে। 
কন্যাগত (कँ র্যগ্য - কাক शा ফজ্বুফতিও সহ্য পড়েন। ৰাতি 
পক্ষকে রর अशळेक খাগন্তক খ্তিখিগশকে র্যরভাৰ ও 
সনোরুত্তি সা, স্বদা शाक জেঠৰেযেত শ্রেঞ্চতাক কাৰণেঁ কৰজোড়ি 
মাফী সঁগেত নিৰামিষ ভোজন কৰরাক आजब কৰনি। তেযো 
রৰাতিক (काश খাকাশ कूल जाअक। द्रि সন্তাদবিদ্রক 
ওতয आति গেনন,ডাযন্ত কহত ভোজন কৰয प्र कर्णी গ্রেরুন পৰ 
সর হাথ রাৰনে ৰহুনেক; तिशाद ৰোকরা দেরাক ধসকী ধৰি जेऊ 
দেখাএনে। যুগে बद्धक " এতিখি দেরো ভর: " কেৰ রাক্য প্রভার प्र 
চেতনা জগত छेक। মিখিলামে রবিযাতি এরাক এতিভ্তা মোন 
পাড়ন গেলা प সর্ব গোষ্টেয সযসিত ভ্রোডান্ু,৬হমরক খ্রানন্দ 
রঁড়েনকে। মধাদা পৰসৰা এনামে ट्रेटेऊ সীনেহক এপনাপন रे 
জা ৰহুনেক তাহি পৰ নি:শর্দ ভেতনাক সাঁদেশ জাগ্রত ভেন अळि। 
কস্যাপক্ষ पर মাফীধৰি ও লোকনি মাঁগেত মজ্জিত হোগঁত চ্ৈক,জে 
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রাস্তরিকতা घ॑ রতমানমে এহেন ব্রথিগৰ রাত কম ह छाछ। 
কতৌন্তু- কতৌন্ত ऊँ সসাজমে গাবি- छ्खळेऊ কেৰ पश মাওৰপী& 
তককে দ্রশ্য গাস- গাসসে উঁপঘিত ভ্তোঙাত নর ঞ্ুমৌতীসে দৰাৰি 
পড়ি खाडीळ। কৰজা 'শিষক' কথামে দিঘোলী গাসক কিৰান 
দোকনদাৰ স্বল্দৰ জী সমান্য খরঘাক লোক स(हेळ। গাসেক जूता 
ব্েষটা-র্ঁহী नेऊ बढछेछ। সো এক দিন র্েঁাক (शेला দৰদ উপকেত 
ळे, ডাকদৰ রঁভাক (नटेक খ্পলেসন কৰার্রে কহেত लिन्।। জান্তিসে 
গো৫েক লাখ टोका তকোনে कर्ज সন্তাজন ঞ্মৰ जी फर শর্ত 
পড়েত চে! अगा যড্যন্রকাৰী রলরান -ধনরান গাম ঞ্ুমৰজীক 
ভূতি রজৈক সমাজ 51 মো ওকৰ তীন का बरीक মজম্বন 
লিখা নেত , प्रम মাসোদিন পৰ জমা नडिं ভেলাসন্তা মনন प 
মিশ্রন दे ठति ব্যাজ চনেত वढेळ। थब দোকানক 
আ্রামদনী সঁ प्रण রেঁমাক নহি ভ' কনে নঠেতক ঘৰ ভগেলা पं 
द्री आ মকান সহিত এক কোন হ্ঞোডি সর্ব জসীম মোহা জাঙান্ছ। 
ठास এ জে (बटो मन्मुकड डा छि। দেহ - পে গাোৰিকে कान्या 
খোপৰিমে গ্রজৰ কাষ্টেত সঞ্চন ব্রত श জে মাথ পৰ ऊँ কজা 
आटे नहिं নে ৰহুন| নর সষ্কুতি 'কথামে' সেঁ ৰামানাথ রীরু শিক্ষা 
রিভাগ प খরকাশ প্রাপ্ত কযনে ৰহত (ळे | মাতক शूली घ्रशनाक 
রিয়া ভ' (गत ळेक। জমায হেদবারাদ'ক প্রাতারেই কপন সে 
এক জক্যঠির পদ পৰ বৰন্তনি। शूल মোহন শিমলামে 
কাধবৰত,পুতোন্ত এম এ. পাস रुळ পদ प সেরানিরুক্ত রাপক রে छी 
চ্রথীন| শিমলামে (टो পরতোন্ত डिनका দুনী বুঁড়া- এুঠিযাকে 
বেনগাড়ী प्र आति জেরাক आदर করেত য। গামক পচাযতীৰা 
চনার'ক ७लत्माल पफ কিনাৰা ৰহত ৰমানাথ तौ তিবিজ श्राञ्ञा 
ताउ (त রেঁধা लग জাঙাত ळेक। ম্বদা ওতয রেঁ&ে জহাঁতি श তৌহু 
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छपा সহিলা किटी शाटी फर ভৰসসেত র্যন্ত सढिळ। (उबा পৰ गन 
(गाथेय এসকৰ उलि জাঙাত बब्शि। ৰমাকেঁ नटो প্ুতীন্তক নর্কা 
রিচাৰ খ্ৰা্র श्री নে পডিন। রেঁসীকান ज़ौब्त्बक ভোজন रु प्रा 
आ পিজ্জা नोक নহি নগেন! পৃতোহুকে কহিযো नश *ब्विल्य নে 
দেখলনি ऊँ মাথ পৰ -औठब কোনা বশ্তিতিন। মিখিলা 'ক বীতি- 
বিরাজ র্রিনাএন দেখি সৌখিলী'ক প্রতি খ্রতিশয খন্ববাগ জগত 
চ্ৈন,খা यातम গাম চনি এর্েত बढ्लाबद। ধৰি র্েঠা এক হাথে 
गन চর্বি খা পৃতৌন্ত দূৰে प्र প্রণাম कडि -अविशाऊ(न ৰহুনি। 
খাফিসসে প্রমোশন (उताक কাৰণে ব্রোকে গাম आरळ ক্ঠিনান্ত 
उुँमाअछ। মায় রেঁসাৰ পড়লো পৰ ব্রা গাম নহি दिं যকলমি | 
হাসে এ সী आ ফিল্ঠুৰ নহি सड প্ুতৌন্ত নহি খারঁয চাহেত ळे। 
নোৱে- लाल म्न शाती গামোসে শহুৰে জকাঁ জীরন জীহেত খেপেত 
রাপ- দদাক জিনগিক মোন পাড়খিন आ এনয जेफ না্স্মীদ ब्रश 
পৰ্ি্ভী মে লাগল सळेळ। ব্রুভীকে अत्रात মে ভর্তী কৰারয 
রেধা-রেগ্ীকে ফোন फर खान দেলখি। घणा কিযো নগ নহি 
-अशतन्पि । নর খ্থর্যরঘা খা নর মোন - ङि রঁকে ঘর 
ওস্সৰাএন দেখাওান্ছ। ভারনা आ সরেদনা क' স্তৰ बॅगा নী ঢা 
খসন এচ্ছি। স্বগরাসী ভেলাপৰ বৰামানাথ রান ক' খশ্রধাৰা प्र 
রুঠিক পাখির শৰীৰ ভীজৈত জা ৰহুনেক| ৰোজগাৰ 'কথা' মে 
तातठन(क গ্রামীশ জীরনক' চিত্র খিচন গেল টক ड्द ঢীক 
कडी ঘৰমে अजय टप्स কৰেত পাঁচকঠা খেতীক কান্তকাৰ কে 
কোনা দ্ধ (बटो এক রেঁঠী এক डीप দেখভাল কৰেত জীরন 
गाला রিতিত ৰহুনেক। চৌক পৰহুক দোকান সৰ্পৰ 
কহিযোকান সহাযক ऊंडाकाज কৰেত কিন্ত কেঁচা अवन नी 
ৰূপে जडा क' (तीक ঘবেযা तृवि बढेछ। ঘৰরালী মে গো 
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গুতষীমে পিন্ডৰ बब्नि। ধিযাপৃতা কে গামক जूत সেতো পয 
পঠার্রেক। দিতী নৃধিযানা घँ ফলোনসমা - ठित्वाँ জে नीक - नीक 
करु तझा शडिव খর্রিত ऊँ দেখকয মোন গ্রনঞ্চন कसर নাগে । 
লালচনো देस পকেড় এন্বভর কৰেত ওতয গৌখ্খা সর্ব त 
পশটৈত য। সৌগ্টিক পাস ৰহুনে (छेकटेची সম কাজো এনসুকিল্ড 
নেরৰক (उटि जाश छे। সর (शेङ्गीकत কাজ স্মীথ সপৰরাতাজৰ 
प्रँ মিলত ৰাখি अशन জীরন স্তৰ উঁন্বতি পৰ आगन्यि নেত চক। 
গাম शाशत ত ওকৰ মিশ্ৰিত ভাষা লোককে নমোন্তান্ত লানেক। 
কিন্ত शाश সঁচ্যন ভেলাপৰ মোনমমে খার্য জে এতয জসীন 
(शाक কিন লিখ, अशला গামেমে পজেরাক সকান সিন্তা লী। 
গ্রন্ধন করেত शनी ण ফোন পৰ রিভাৰ उरा নেত छे। নিজগ্রত 
তা ভোউান্ত ভারনা प জীরন নে চনত | তে গামক মোহ সাযা 
(छाठि শহুৰেমে ৰোজগাৰ क' জড়ি পকৌেৰ মিথিলা ঘা পলাযন 
(कतक ভুন। পন্ঘো স্শীনা পতিক রাতক সসখনমসে बढि 
সামীজস্য র্রেসেরাক কাজ कतीड এচ্ছি। गीथा পতাকে মেহো नीक 
जतला नाझ লিখা দেলক। अगत्य সূপৰরাওজৰ सन्या खाझीळ | 
একা ताटे त' কে' चब तॅब्या লেতে छे।घृता গামক মোন ডেত 
যথাথ দিস তিবোন্িত ভ' जाशक। कनी ' কথা' মেঁ শ খৰ শা 
মানতী পৰ গাম শা শহৰকে সমেকিত সষ্কুতি দেখাওচ্চ। ও 
পঞ্টনামে সৰকাৰী সরি কৰেত (नेर পদ পৰ बढि ওতয জেঠ 
एन পৃত্রক খা (टी খনামিকা গ্রেজএশন কেনীহ ऊँ ওকৰ लिंगाढ 
কৰেরাক পিতা চঠা ৰখেত छेक। (हटी এম এ কৰয ठाढेऊ চন 
| এক প্রাঙারে কপনীমে नीक পদ পৰ (नोकरी कलि जस घ 
পষ্টনাক মসিতাৰাযুজ ভ্োঙলসে র্রেরান্তিক तञ्च সমন্ব (हाऊळ। নর 
পৰমবান্মাৰে ठक्कर्शीक প্রাত দ্বিবাগমান ভই পতিক परज সহৰ ७ 
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রিদাগৰী (ङ के। ৰমণকে प्राय - तवे. খা ळाष्टे ব্রভিশ 
বহখিন,মে (ल्लछा মে পদঘাপিত ভেন सळेळ। মাত্ৰে ১5 দিনক 

टी ম'কে' গাম शाशत बढडिक। কনাযাঁকে নেহৰক -अत्ड्बशन 
এনৌপনাৰ্িক রেরহাৰ হনে । এতয সর বদন নাগনি ,মাস বসো 
বহুয নে ठाळेक; পত্তিক पंग শহুৰ জাএ ভাভ্য। ও বুঁজারনি नीक 
$গকে ডেৰা তাকি নলের খা র্যরধিত ভেলাপৰ জন্দিযে शाश 
आति त' জাএর। মদা ও आक्षन्यिक রিচাৰক নরযৌরনা उड्श সে 
সাস - निम সা करा রাত পৰ মতাতৰ ভ' জাঙান। পতিকে 
ফোন পৰ কম্খিন - ब्वा জেনে র্যরঘা श তেহুনেমে মগ ৰাখ।নস্তি 
ऊँ নেহুৰ হুম হলি জাঞর। था একেদিন মখ্াসর্ত- সস্ৰকে 
সনাহ্তিযো কযলান্তৰ গাড়ী ওবিয়ান কয পমা জমি जा केक। 
একাএক খ্রাযন দেখি মায় রর কিকতর্যরিস্ ভ' র্েঁশীক সঁগ 
সমধিযানা খর্রেভ।-্থা এজন নম্হৰ গলতী নয কৰরাক গীথ मि 
সহন प সহজীরন সীখরাক এাদশ বুঁমর্রেয (े। পড়াএর সমাধান 
নহি शीक, মে अभ्य বুঁজযসো থা आति গেল হুনেক। বিচাৰ आ 
कार्शगेती মে এাম্ন্ডন পৰ্বিরতন দেখি স্থাসর্ত- শ রস্বৰ (टी 
परं রৃঙিকয মানয নগনেনি था ঘৰক রাতারবৰণ শানল্দময ऊ' खार 
ট্ক। পতিক पश জনন শহুৰ জাএ নগনীহ ত রযন্ত মাস - স্বসূব 
एन কানেত त्रिणा কেননি ।সর্র कडिश - " এহন প্ৃতৌন্ত রড ভাগ্য 
प ভেউেত छेक। এহি आगर्श কথা সর্রকে कला পল্লাম সেনে 
জা সকেত वब्श,७न्या মোষ अक्कस সু (जाशी प्रत्तथ লৌকেত খএ। 


३ 
শ্রসিক হিতক উপায় (हार 
शशि পমসাব্বিকয দেখ ত সাকবীস নিসালী ধৰি आ অমাবপুৰ সা 
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(तोकडा ঠীশন তক डटो ৰেনরে মাল গোদাস চৌপ্ট छेक। डि 
(ळाटेकी (बत নাওনক शृबान মাল গোদাম পৰিন্যক্ত ৰহনে, জকৰা 
জীণ-শীশ এরমাকে সৃধাৰরাক জগন্ত তোডরাক কা ভহ 
গেনেক। নিসলী সৃঞ্েশন प সবাযগত তক (बत মান 
পৰ্বিরতিক কাজ अशा«- রঁডকা বেন লাঙান था কোশী 
সন্তামেন্তক गरन ভাগ কাজ মল্দগতি पर চনেত ळेक। কোশী 
বেনেরে ভীমনগৰ খা চতৰা তক মানগোদামক की कक জে ৰেন 
পঞ্ঠবীযো ভ'থাৰি নেন छेक। ফাৰরিঘরগজ মে জোগরঁনী আ্রাওৰ 
ননিতগ্রাম प কপ্রবীগ্রাম, জতয खाऊ तत्व সানগো গাম কেৰ 
মজদ্ৰক ব্রিঘাপন দেখমে থ্রাওত। বেনেরে মা কস তোৌল-সীতাসঙ্টা 
মে দৰতগা খা কতেকো জক্শন পৰ মানগোদাম কেৰ মজদ্রৰক 
বিপন্ন ঘিতি प ङ्श পাঠক কে কনেক म(न ऊँ এরশ্যে নগতেন। 
(कागी (कळक अधिका" মজদ্ূৰ বেলরে মানগোদাসম মে দৈনিক 
শ্রমিক কূপ घर নাগন बढिऊ अछि। খাজাদীক পুর জে হানেত এন্িসে 
লাগল মজদুৰক ভুল, রে পৰিখিতি आओ শাজাদীক 76 সাল রীদো 
ळेक। এনি जबक র্রান-রা র্রেখীৰাস अनशठ़ রমন -अळि। 
খুররেঁশী পৰ্বিশ্রম কযলাক কাৰণ आ স্বন্ততা সেরাক স্রিঘ ক 
এভারক রজহ प्र এ শ্রমিক রগ अप्च বহেত अछि। একৰা 
নেন চিকিন্যাক সম্চিত ওবিযাওন नहि छेक। পৰতন্‌ वाक 
সময अँड জে র্যরঘা একৰা উচিত হুক মহ্য-শোষণ কৰেক 
(तत শ্রৰ কেনে वळेक, जिर ওঁতজাম আ্ৰাওযো স্বতন্ত্র ভাৰতসে 
বৰেনরে মানগোদাস শ্রসিকজন পৰ ताश চৈক। খ্সঁগঠিত শ্রমিক 
अशन ররঁলম্বল্য যোগদান क দেশ শা (बतक সরীঁপীশ রিকাম স 
এস লুসিকা নিমাহেত अछि ; তকৰা রাদো (तद्ध মালগোদা 
শ্রমিক কেৰ রেঁরসী-নাচাৰী, তখ-আভার. খ্রশিক্া খা দবিদ্রতাক 
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জিনগী डोळे পৰেত চ্ৰে|। এপন স্বৰাজ ভেগুলাক 76 वर्धक রাঁদো 
थकवा पज এনা কিযাক ভ' ৰহন केक ? 


একা সরেশ্কশক মোতারিক বেনরেক সরস নসন্তৰ আ্ৰাসদনীক 
হিম্রা 100 কামে 63 टोका সমান ভাড়া पर খরর্রেত छेक। নিন্যদিন 
1200 মানগাড়ীক দ্বাৰা 25 ताथटेन মান গন্তর্য ঘান পৰ দেশক 
কোনা-কোনা মেঁ পঠারন जाऊ চক। এহি মাদে মালগোদাসক 
জন 25 ताथटेन प्र(्टेविशल কে নোড-আ্রসনোড कण বৰেলরেক লাভ 
(राग) মে রঠোতবীক কায क ৰহুন চক! 


রম সন্রালয দিশস হরেক (ताजा সাসগ্রী (সালকে) (बत রৌগীসে 
ङझाविक टेक পৰ হঠেরাক মজদ্ববী 5.70 পেসা তয ভেন ळे, 
(हा आज नर्डि, 2003 রষ মে দেশকে तऽग 6 ताथ 85 হুজাৰ 
বেনরে মানগোদাম শ্রসিক ভায तकु, মায় রভিনক জত থাকে 
তখাকখিত ঠিকেদাৰ রগ आर्थिक শোষণ কএ তথয घजी নহি দে 
ळेक। ढा রাত রুঁজরনামে ভাঁগঠ नर्गि জে একা মজদ্বৰ ওঁসূতন 
দিন ভৰি মে 500 সব 600 রৌৰা মান উতাবেত आ চড়ার্রেত চক, 
জকৰ সেহনতামা এক মাসমে জৌডিকএ तड 80,000 पं 
1,02,600 टोका ভ্রোযত छिक। পৰ হুমৰা লোকনিক ৰেন 
রৌনিহাৰকে স্যায নহি দেলক 'अळि। সজদ্বৰকে বেনৱে ভভ্তথ 
রগীয কসঁচাৰীক ররঁবোরঁবী 15,000 সাঁ 20,000 टोका মা টিক 
দৰসমাহা দয কয একটা মজদ্রৰ प (तत्व কে শেষ বাশি 60,000 
प 80,000 कया ধৰি न्यारा डक মাম হোযত , জে কি চন্দ্‌ 
নীহিত श्रार्थी आ খ্সমাজিক তন্ধকে নাভ হোওাত জাত ळेक| 
এহিসে ब्रिटिश শকুসত কানমে জে ঠিকেদাৰী প্ৰথা চনে आति सडत 
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केक, তাহিস बाल দিযেরাক কাজ লোককল্যাশকাবী কেন্দ্র 
সৰকাৰক शडित প্রাথসিকতা হেরাক ठाडि ভুল। জেনাকি ভাৰত 
সৰকাৰ প্ররমে খাদ্য নিগস শা ফিল্ড কোযলা খদানক শরিক 
কে নিযসিত কৰরাক কাজ কেনে ळत। ञळा সূৰশীয अछि (ड 
স্বখ বেন प्रह्नालश (हा গেঁগসৌন, शात পোৰ, সফাওা কসচাৰী, 
হী.পী.ঠী. গড়ভাৰা, মানমগোদাসক শ্রমিক “थाव कती সভকে 
ठळर्थ রগীয কসঁচাৰী কপসে সসায়োজিত कशत 'अरि। 


এনি তৰহুক মাঁগকে ল'কে' পচ্ছিনা म्‌ দশক पर (बतत মালগোদ प्र 
শ্রমিক সৃঘক রেঁনৰ তৰ প্ৰস্থ সমাজসোরী अकण ঞমাৰ পাসরান, 
মনোৰজন दधे, দিগম্বৰ প্র মেহতা जी , ভীষশ छो सी খাদি 
সঘষশ্ীনে পদাধিকাবীগশকে ঞ্ুশল (कब्र शा জাগ এক 
শসিককে घऊ প্রযাস प একা সঁগঠিত প্রযামে জে জনর্ভভাৰ 
(उत 'थळि, जानिए সর্ব জোনে গ্রপ ठी0 খা ৰেনরে রোৌডউমে श॒ श 
সী০ কে নেন प्रद्वेिडुटेक কপমে সমাযোজিত क ञव (© 
ঘাযী কৰারন खार তি জনন্তিতসে এক্ঠা ঠিৰপ্ৰতীক্ষিত शाका ক 
পুতি उ२ জাযত। এন্তি সন্তাস্ঘক ৰাধ্ষ্জীয সন্তামন্ত্রী খা अधा 
रामय একা अनीतक জব্বিযে সামাজিক-ধামসিক খা 
शाशादिष्रक সঁগঠন শা ৰাজনীতিক দলমে শামীন দেশভক্ত এরমস্‌ 
ওাসানদাৰ লোক আঁ আ্ৰাগ্ৰহ (कतक -अकि। স্বনত সসস্যাক प्रा था 
সমাধান হোযরাক তাহিএক। 

४ 

জীরনী আরন্বরাদ 'ক এক (शाशी 

ওা- लिप কেৰ সাদক শ্রী গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ भ 'জগদীশ্শ প্রসাদ 
घत - একা র্রাযোগ্রাফী ' মৌখিলী পোথীক হিন্দী ভ झा মেঁ 
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এন্রাদক ळथि সরশ্রী ৰামেশ্বৰ প্রমাদ মভল। পোথীক আ্রাখৰিম 

গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ : এক प्रक्तिक পৰ্ধিচয आ খ্বাৰকভ মে "अशनी রাত" 
শ্রী সঁভনজী দি০ 2০-5১-২০২২ মো ৰোচকতা पँ ভৰল লিখলনি 
अछि। সমকালীন সৌখিলীক शब्बन्नी খা अऊजशर्य ৰনাকাৰ শ্রী 
ঠাঞ্চৰ জীক দ্রুতগামী (तथन घ সসখ্যমে -अशतार বেণ্য 
মান্তিন্যকাৰ শ্রী জগদীশ রীরুঁ। জেনা করি বরিন্দ্র নাথ টগোৰ বগলা 
ভাষা সেঁ করিতা সৃগ্রন্ত ' গীতাজনি ' কেৰ ৰচনা কযনে सडशि। 
डिक খাগ্রেজী এন্বরাদ কযনেখি ত उल्ल রী এস পাশভুলিপি 
পঠিকয প্রস্তারনা খুশী-খুশী লিখলনি। তে ठठि (उता आ 
মালেভৰিক রীদ রিশ্ব স্তৰ পৰ নোৱেন পূৰম্কাৰ (১৬১২০) श्‌ राछ 
কযনে ৰহুথি| ऊडिना छोशिती সাঁ হিন্দী কপান্তৰ কৰেত শ্রী 
ৰামেশ্বৰ ব্রার পগ্ন'ক শপনল্যামকাৰ কে এক রিবা ফলক পৰ 
খানি এধ্যেতাক রিস্তাৰ দেননি अछि। রাযোগ্রাফীমে ৰম प्र 
খন্তধবি তিখিরাৰ श्री সা জল্ম পৰিচয়, ১৯৩০ ॐ এ্রীক 


পচ্ভাতি...... , ১৯৩৭ अश्रीक *ळोऊि ...... , জাতিক রিনার, 
রেঁৰমামে पी ঘান द(न प পুর ..... , विन ऊ शबी 'ক জিনগিসে...... 
, छणानी आल्मातन्य ...... , ৰামপপ্ৰী ক' জন্তল ....... শা डा 
जतक একা সৃতি ..... , পাঠ শিষক পঠেত পাঠককে নক 


জীরনক সক্রিযতাক थार 5নেত अछि। সসগ্রতা प्र লল্যাকনসে 
সিখিলাক একা গাম ...র্েৰসা'ক (सी सा (कँ পৰোপষ্ঠাক লোক 
জনেক, দনকা ৰাজ দৰতগা घ সাত মাএ ব্রিগন্ভা জমীন গ সরস 
प কোসক দ্ববী পৰ রুৰসোতৰ - মখৰাজ কূপে ভেন ৰহে| ওন 

রেঁৰসামে ठावि গোষ্ঠয প্রকাভ পণ্ডিত बढिक, তীন রাহুরে चया এক 
গামেসে মোদী দোকান কয -अकुछ धन কমেলা। তাব্বুক প্রসগরশ 
ठका পোখীক পঠনীযতা রঁঠৌলক হুন! ...था७व জল্ম ভেন বনি 
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একা বরাক मि0 ३-१-७४४१ কেঁ ,ওভি तॅलश ७७-ट-०७४१ ७0 
শ্ুগ্রুরাৰ কে ভাৰত দেশ খআ্রাজাদ ভেন ৰভ্য। সে कृणाअ दतक 
জগদীশ রা ग तिसश সা এস এ পাস করেত ওকীল সহার্র গামসো 
ভ্রেলনি। ৰাজনীতি জাগৰণ সাঁ কস্যনিস্ঠ সভক নজেৰসে ७9 
স্বত্র রা স্বতন্র নে ভেন ভাৰতসে.... কিন্ত বুথিযাৰক ৰাজপা& 
চনন। সিখিনাচন ব্রা বিহাৰ মে (कानू খাস পৰিরতন 2७% প্রাক 
লেন নে (उत ভুনেক। পিতাক সুন্থকে ७७७0७0७ গান্ধী 
अळ्या टो সৰণ খর্রেত বহনেক। গ্রবীরী तॅळेक কাৰশ (उति কেশ 
-সোকদমা,জে রগ মঘষ आ ৰাজনীতিক দনমে কাগ্রেম কে 
রিবোধকে কাৰণ बढेक। ওনা (उपाद्व (शण মর সমাজমে 
মোসলিধ কেৰ চনেত বহনেক। प्रज़िधा রচিত নেন সৃহষসে 
शावि(्डासिक ভেগুনেন স্বতন্ত্র ভাৰত রা স্বতন্র নে ভেন ভাৰত'ক 
জেন! अनका খাতিৰ (त्का নালিসমে এভিযুজ রুঁনাওল 
গেলাহ। थकवा নেন ১৫ দিন কাৰারাম काथेतिन মো শনকে 
খিলাফ ম্বখিযা চনারমে রঁতীৰ সখিয়া পদ घँ राठ ভ্নেন| জিলা 
পৰিষদ রেঁচঠাৰমে নারী প্রস্তার খ্বনননি ऊँ रछा পচাযত पं 
প্রতিবোধক काठ अश(न शार्टीक ळिशत লোক। মো বিপৰীত ভ' 
গেলান্ু| আ্রাওা শোষণশস্বক্ত (बाक পাঁচ - দশ जीरा प्रा (लेश 
জোতসীসম ককৰো নহি ळे। छत्प टॅकशक উসেৰসে রাল-রি টো 
(उत ৰহুনি ,১৯-৩ জগদীশ প্রসাদ अंत জী (उताढ ऊँ अशन (उेशा 
গৰঞ্চন মবৰড মগ গামেক (ताशव প্রাঞসবী कुत उश - লিখয 
জাখি। মো 89 গামসে জীরিত अछि খ্াডাযো কিসানী শ্বাহমনিতৰ 
पङ्क ..] নরানী - দীপ জেকাঁ তাৰ- খজৰক जाळ সহি বনে তাৰী 
পিযাক নশ্খেবী নে ভেনে লোক মর্র খেতী-রাজী কৰ্য। পৰ ৰাগত 
পুৰস্ীতরাদ शब ব্রাহ্াশরাদক थकळल ৰাজ এতন্তি (उत সমাপন। 
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.... বচন মিশ্র সধরক্রা পূৰষ জে নেরানী সঞ্কৃত পাশ না মে 
ভনসিযাক কাজ কৰেত তীন মাসধৰি तिन নেক রেঁগন ভাঁধা 
झणिन्य शाऊश शआ দেশ ভক্তিক খ্বাজাদীকে নড়ায त6िथ। সর 
রিষযরস্ত জে সমাজক সাৰোকাৰ घ जसत ৰহেক,তাহি ৰ সনোযোগ 
পূরক ठका ভেন -अळि। যথা - बॅकाड! ও (कापी बरड बागी प्र 
ব্ৰিধিশ শকুমত (कँ तिन छगला ধৰতীক সানগ্ৰজাৰী রস্বলী,া 
नि রেঁমাক কযনা পৰ ৰাজ णबा সব পূৰে জমারদী'ক ৰকরা 
নিলাম ভ্তোয। সে পন সূৰাজমে গণশতজ্র ताञ (उता পৰ দিনাঁক 
১ জনরবৰী দৰসন্‌ ১১ৰ১সাঁ ১ দিসশ্ৰ ১১৯০ ७0 কেৰ ठीठ 
दिश কে জমীন রাপসীক' तका -अश्चिनिशप्र ১১৯১ধাৰা ४ 
রুবনিক। ম্দা নীলাম খবীদদাৰ সাঁ কেশ टोटीत নডেয়মে 
খতিযানী শ্রসামীক রাব্িশ কে आर्शिक তগি রনি । বিস্পোৰ 
কৰযরলা এরচল এধিকাৰী ঘৃসখোৰী রেঁসানমী পৰ ভঁতৰন ৰহেক। 

সঘষক সমান্তিক शळाफि জগদীশ রা अशन काहा পৰ घ ভাৰ 
गर्शेकि (तथन (कलल आति মৌেখিলী সান্ভ্যিসে খানা ण নক 
পূনজাগৰণ. | घणा এক সশক্ত মাঁজন ৰচনাকাৰ दॅन স পূর 
রামোপষ্ঠীমে ভাকপা০ কেৰ ৰাজ্য সম্মেনন ভেন बढेक। ওহিমে 
পাঠাঁক সহাসঠির এ রী রঁধ্দন पाळते ,রিহাৰক সর্ব জিনাক শনারে 
किळ রঁগান 'क কার্ভমবেভ সর गळा বক্টিক, তাহিমে মাহি এ্য 
প্রেমী সর্বকে জগদীশ প্রসাদ জী কম্তমখিন - आरे अही রক 
पंग शादि বল ळो। এতন্তি ধৰিক রুতাঁতি কলমরধ্দ করেত গজেন্দ্ 
চাঞ্চৰ खोक (शाशी २००७७१ সুযোগ সা দোসৰো शख পলেরী 
প্রকাশন মিসলী সঁ প্রকাশিত ভেন বজ্য। खाडि (शाशी সরাধিকাৰ 
(0) छश्टि শ্রীমতী প্রীতি ঠাঞ্চৰ কে। ভ' সকেয লিখিত খ্রন্বমতি प्र 
খাদৰশীয ৰামেশ্বৰ প্রসাদ জী এন্তিক হিন্দী এন্বরাদ কৰ शत्‌ রী 
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প্রকাশন নিসলী प মন २०२३ মেঁ ळ(शतन्पि अळि। এ মৌ ১৪৭ 
পুধ্ঠ খা দাম २७७ टोका छेक। একি পোখিক রিষযসে লেখক শ্রী 
घत জী কত্ত ळशि- " शड কেরন পুস্তক डी नाडीं হে, রিচাৰ द्विश्च 
ळे এক রিমি? মানর কে খন্বভরো का দপশ ই" এনেকো 
দর্শনীয় ज्ञानक অৰোখা, স্যষ,সাহ্য আ্রাওৰ काणक छो মজষা ভা 
(गाशी। এন্ডিমে কার্য কেৰ দশন পাঠককে ऽछा কতৌন্ু- কতৌহ 
तजी কৰেলাভ अछि। হুম খ্বল্বরাদ রিধামে डिनका प দোসৰো 
লেখককে ৰচনা ठाढिऊ ধন্য - ধন্য कळेऊ छिटोन। 


উ 
बसवा গামক गब्लिक রাঞসকিল (लबुकशा) 


কোসী নদী'ক ভ্রাসদীকে छढ মাস রাদ গাসসে द्रौडि কসনেক। 
সরঁকিযো अशन - अनन्य খেত পথাৰ , রাড়ী सादी পৰ নজেৰ 
मतक । কিন্ত छुणान छषप्णिक পঠাধাৰী छचावी ব্য নে ठ छमा - 
हड्डी কেনক। (हॅड्दी সহযোগ দেসযসে (थाक এহনো छुन्रिडीन 
লোক ভনে জে শেষ খরিতবীত জসমীনক প্রমাশপন্র সভাপতি प 
পেযরীক খ্রাশ্শ জোহুনে बढ्श। দাখিল - 'शाविज आ সলগ্রজাবী ৰসীদ 
কণ্টার্য লেন (रेशा जा ভেল। তেমেসঁ জীরঁজ্ মাস্ৰ সাহের 
अशन রাজী কে कहि দবিভগা গেলা। আ্রা ७७७२ ওা০সমে २३२ 
टेका সোব্রো तिन (कबित क' সাওকিন (झपाडि (तारी प्र 
ঘোম্বব্রভীন্তা ঠীশ্শন ৬তৰলা। তীন রডকা ধাৰ পাৰ (डाऊ अनन्या 
গাম এলাহু। (णां গাসক লোক মাঙাকিন দেখয ভীড় নগা 
मतक। শা ভলাকে দেখেরাক খ্রাগ্রহ করেন। মে চেন্ত খসি পড়নে 
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(काना ठति! ককৰো সাওকিন মেঁ চেন চণ্ডেরাক बसमत নে ৰহ্য। 
মামৰ মান্জের কসরত रावी উলইল সাওকিনমে চেন নগররেত 
শিল্পীকে দেখনে ळत। তে সাওকিন কে খুদে ভন৫েনেক। 
গু্হলেরস তসশগীৰ সর খ্রচৰজ पर দেখেত ৰহুনে| ওহি মাওকিন 
কে দেখ घि छीकसल्क রাৱুঁজী कारक মাওকিন ধৰি না কহ 
চলা (ततक। ও शिप्ता রনি চঠিত রনি গেল 'अळि। নসন্‌ এহন 
সমাওকিন (कँ! 


अशन उ editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠাও 
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হ.উ.ব্ররীল্দ্র नावा पिडे- छडा পৰক মৌলাএল जळ 
(ধাবারাস্তিক) 


ৰরীন্দ্র নাবাযশ মিশ্র 


(हा পৰক মৌলাএল जाळ (ধাৰারান্তিক) 
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দোসৰ দিন ভেনে জ্সন্তী পড়োম্ীকে ফোন কেনিএক । 
ওকৰ (नक रंडी রজিত बडि গেলিক,ও ফোন নহি ৬ঠওলক। 
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ভাবি কএ खञं णाव কাজসে লাগি গেলশ। पॉस পাঁচ জে 
পড়োসী ফোন কৰেত এচ্ি। 


তোহৰ মিসকান দেখলি | ওক্তি সময ভ্সসভ কিন্ত 
काठा तागत बडी। अपत्य বুক্কাশ্রম্ম একা भविक জহুনে 
খিক। এনাম স্রিধাক নাসপৰ দ্বনিশ্বা उविक নিষজ্রণ চৈ | 
ভসসভ क की সকেত छो? এতএ ত এহনে লোকসভ ভৰল 
अकि জকৰ কেও দেখনাভ্ৰ নহি চৈক। জকৰা লোক-রেদ 
চৈভো,জে সাঁপল্বো अळि,ऊ्क(ा পৰিরাৰ হাথ ঠাঠ कण দেনে হু क| 
ফেৰ খ্ৰাও-কান্‌হি লোক রঁত-রঁদত দিন জীরেত अछि | তৰন্ত- 
তৰহুক চিকিহ্সা आरि (ऽत চ্েক,দরাওা রনি গেল कछेक। थडिप पं 
লোকক খরায় ররঠি (शत চৈক। उवा সসস্যা টক জে এহন-এহন 
রযোরুক্ক লোকসভ कब्‌ কী?কতএ জাএ?" 


বুক্ষাশ্রম কম্তক (तत রুক্কলোকমিক খাশ্রয চৈক। ম্বদা 
थिका বন্তিনিভ্তাৰে জনত এচ্চি জে ওকবৰ্সভক কী হানেতি চ্ৰেক। 
কেও ভ্রাল-চাল পৃন্তনিভ্তাৰ নহি छेक। ঘৰক লোক ति्सि গেল 
চ্ৈক। সৰকাৰী র্যরঘা চেতনাশ্রন্য ভেন छेक। ७ সত কৰরৌ की 
কৰতেক? नि দ্ব-চাবিষটা বুকে ওকৰ নিকণ্ঠ সৃরধী ওতএ टेकि 
जाऊ ळेक। কেকরেৰ ত ७ प्रा ২পনে রুক্ষাশ্রস খর্রিতো নহি 
এচ্ছি। নগপাসসে বুকে ভ্োড়ি দেন জাত ळेक। खाडि कसा 
রুক্ষাশ্রমকে কোনো জানকাৰী নহি ट्र পডিক। হন-এহন 
লোককে কেও খ্রানসত্ত রুক্ষাশ্রমক ভীতৰ পচা দেত চ্ৈক। 
বুক্ষাশ্রমক র্যরস্বাপক সাথ পনি क বস্তি जार এচ্চি। এহি 
তৰে রুক্কাশ্রম ঠসাঞস ভৰি গেল लिक। थक-थकटो গোঠৰীমে 
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চাৰি-চাৰি গোঠে कृत्त ৰহত अछि । জখন কি নিযসান্বসাৰ এক 
কোঠবীসে দু গোষ্েসা (ती নহি ৰহি (के अछि । সৃন্তস্ত লাকসভ 
टोका বনে अशना (तत লগ কোঠবীক জোগাৰ কএ নেত 
এচ্চি,মদা জকৰ কেও নহি ট্ক,জকৰ জেরী খালী छेक ও पड 
जानवतां খৰাপ জনগী জীরাক ত্ক্তে রিরশ अळि। নিৰতৰ 
নিৰাশাক মাভৌলমে ৰহেত-ৰহেত वृक्क স্বাঘো 'शसान ভএ 
জাত छिक। কেকগো৫ে খরমাদগ্রম্ত ভএ জাত -श्रछि। এন্ডনে 
ভানমে হসৱ পড়োসী (ळा পশঠি (शत अछि | সদা ७@वा 
शापा কোনো র্িকল্সো নহি ळेक। प्रत्रः $ ওকৰ খ্তিস 
आर চৈক। 


হস পড়োসীর্স গপ্প कऽ बब्त ভুলশ কি লাগল জেনা 
কোনো आस ফোন খার্রি বহন अछि। সূবনী রেঁৰ-র্েৰ ফোন কএ 
বন্ধন छत। খাখিৰ পড়োগীকে कडि কএ ওকৰ ফোন রীচেমে कारि 
দেত छी। স্বৰনীক ফোন ফেৰ এর্রেত এচ্ছি- 

"की সসাচাৰ?" 

"হবৰ কাৰখানা ত নিতান্ত রেসি গেলে। রেঁকরানোসমভ তগ 


কেনে अछि। अशन डटो टोका ওভিসে লাঠি গেলে এচ্ছি। की कसी 
किछ ফুৰা নহি বল रि |" 


"हु ত তোৰা শ্ুকএসে কন্তনে वडिशुड। अशा তোৰা 
ভ্সবসভক রাত प्रिम নহি ভেলন্ত। ভ্মবৰসভক टोका ऊँ গের্রে 
কএন, মগেত अछि জে ঘৰো নহি রাঁচত।" 
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"তে ত ফোন কেনন अरि। যদি किळू প্রযাস কৰী ऊँ ঘৰক 
কাগজ রেঁক शुदा দেত। কাৰথানাক জে किक पशि छ क 
হস রেঁকক নামে লিখি দেরেঁক। তকৰ द्रण থোড় রঁদত टोका যদি 
রুঁচতেক তি जा अशल দএ দেরেক ত কম पफ কম अक মকান 
রীতি জাঞত।" 


মোন ऊँ छा জে ওকৰ घुँढ নোঠি ती। সদা ওকৰাস 
রিরাদ কেলোর কিন্ত ফএদা ভ্রোমএরঁলা নহি छत। अब्रु हश्च বহি 
গেলশ | ওহো शाश কিন্তু नहि রাজন। ফোন कटि 
গেল। খোডেকানক রাদ মুৰলীক ফেৰ ফোন -शाथत | बा ফোন 
নহি শ্ঠওনিএক। ভেন জে রেঁৰ-রেঁৰ ওএহ রাতসভ দোহৰাওল 
জাএত। ম্বদা মুবলীও মানএরঁলা नडि ভুল | ও ফোন কৰিতে ৰহি 
গেল। শ্বাখিৰ ৰমা कब्लीढ- 


"दिला क এপন রাত কহি किक (न जिऊ চিক?" 


"आते কহুরাক ছেত্য ৰহিএ কী গেল আ্রন্ভি? कडि নহি ও 
ठाढेऊ কী अळि? टोका লেলক,মকান (ततक आरजे की জানো নএ 
নেত? (ळा কএ নিএ ऊँ নীকে ৰহুত| थडि অফড়াসভ भणि 
(उद्टि জাএত।" 


"এনা এতেক উদাস नडि (ा्ं। घरक জীরনসে प्फ 
অর্রিতে छेक। डड কোনো ২পরাদ নহি ভএ সকেত छो। ফৰক 
এনি রাতক নক জে अ ওকৰা কোনা নেত ळो। মগেত খুজি 
জে ভ্সৰোসভ प्र কিন্ত व्कटि ভএ उडत -अळि। अन्था এনি বএসসে 
र्ड এহি জত-ম়ঠসে এতেক अनस কিএক बहि?" 
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"বাত ত সহী कडि डबल छी। সদা কএন কী 
জাএ? সাতানক মোহুমে পড়ি জাওত छो।" 


"সার র্জনন নে अती রাত। कक्ष्टेक কাৰণে মোহ খিক 
| অন্যথা आङे কেও (नना নহি अछि | মভকে যথোচিত शिक्का 
দেনে চিএঞক | সত कञ्रा-थटो झडत अळि। आते জে জেনা কৰত 
মে ত ভোগন্তি পড়তেক | শুমসভ ऊँ নেবে ওকবৰাসভক মগে 
কব ভোগি उडत छो।" 


"কহুনাও খ্বামান कछेक। अशन সৃতানক কথ কোনা 
দেখন জাওত? জারেঁ জীরেঁত ळो তারে ऊँ ज़ैंढडडि পড়ত |" 


"তখন ভোগেত बक॒।" 


"ত की कसी? জগল চনি জাও? র্ার্বাজী ভএ জাও? ভা 
সৃভর केक?" 


হস शाश নহি डती | ভেন জে এনেবেক রিরাদ রি 
सरत -अळि। धढिए्राछ॒ण किक (शाता নহি अळि। খন ऊँ ऊप 
জৰূৰী শালিনী आ নস্সতাকে দেখরঁ খিক। তকৰরাদে কিন্ত খাওৰ। 


47 


সেরানিরুক্তিক बण ভ্সদ্বন্ন রেঁকতী निठिन বস্তি সকেত 
চনেশী | তানি (हळ জ্বী র্যরঘা কেনে বশ্তী| দিলৌ সনে পন 
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তীনকোঠৰীক হে ৰহুএ। দ্বন্ন ৱেঁকতীকেঁ পযাপ্ত ০নসন (टि 
कत अछि। ধিত্রা-পৃতাসত্ত সুশিক্ষিত -अलि। তকৰ लीग ও সত 
अशन যোগ্যতা শ্বা कठि এন্বসাৰ अशन-अशन জিনগীমে आश 
রন । সদা কতএ की গনতী ভেন জে জ্সসভ ওকৰাসভসে 
ওঝৰাএলে सहि (तग | সসস্যা কম জ্র্বোক जाड রঙিতে গ আ। 
आरे ऊँ ওহ্িমভর্স ভররবর্র মোসকিল লাগি सडत এছি। डव ঘৰ 
রঁচর সৃভর নহি अछि। মুবলীক নরপ্রস্তারক চক্কৰমে श॑ এুরাক 
পৰিশাম হোএত জে রর্চনহো হাকাসমভ চনি জাএত। की পতা তকৰ 
রাদো হে ताशे ভএ সকত কি নহি? कहीं কোনো নর ফসা 
শুক ভএ গেম তখন? শ্যামক জিনগী ত রঁবরাদ उ গেল 'अळि | 
এপনে চানিএ এসেব্বিকাক জহুনমে সড়ি उडत अळि। শান নী 
ঠীক-ঠাক জিনগী जीलिं उडत ळत्ि। সদা ওকৰো দৈরক তেহুন 
राँग লাগল জে নে এসহুৰক ৰহুনি নে ওসহুৰক। কোবোনাক 
আ্রাঞ্মণমে ওকৰ পতি ठति जाऊ ৰহুনেক। পলো স্বাম্্য গড়রঁড়া 
গেল ळेक। चटी ७ळा দ্বখিত পড়ি গেন ৰহেক,স্বদা Hs ও 
রতি গেনি। ভমসভ अथम ওকরে ওভ্িাস ठो जाडिए ওকৰামভকে 
किळू ७ মদতি কএ সকী। खाडि ও সভ प्रकटे উররবি সকএ। 
अशना রাৰেমে ত আ্রার কিছু মোচাওতে নহি ভা | 


সূৰনীক নর খাগ্রন্তক রিষযসে হুম पन (करी আ্রাপসবমে 
তষ্ঠা কেলশ। খরার कसा চক্কৰমে शुद्र कळक शीक নহি 
বঁমাওত ळत | জুস आ ৰমা आते शका নিশয কএ লেনশ জে 
পন ম্বতন্র র্যরম্বা कसर | "आठे জে সময রাঁচন 'अळि সে শা তির্স 
ভগরানক শৰণশসে র্রিতাঞ্র | আ্রাৰ किक নহি ऊँ পেনসন ऊँ 
'अळि७ নে। ৰহুন স্বাঘ্যক সসস্যা | সে কেও अप्स হেৱাক (एल 
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ऊँ -शाथत নহি -अळि। জে आढीत्व अळि মে জাএত। घृणा জাধবি 
এপন ভ্রাথ-পেৰ চনেত 'अळि তারে ऊँ স্বাভিমানস জীর্রি ती। शशक 
ভগরান মালিক। 


৩. 


"চে সভ ऊँ शीक छिक। घृणा শানিশীকে এনা কোনা 
(छाछि দেরেঁক?"-ৰমা রুঁজলীভ। 


৩ 


"বরাত ত अहा पडी कडि বল छो। 'अशन् ऊँ জসসভ ভীভে। 
সদা কতেক দিন বস্তি মকর?" 


"জখম জে हेका মে ভেতিক। এখন একৰ দেখ-বৰেখ 
জৰূৰী -अळि। र्द সে কৰী। নম্মতাক পড়াও পূৰা ভএ खाक 
সে शशा কৰী। তকৰ द्रण জে মোন হোএত মো কৰরঁ।" 


"अथड ত ঠিতাক রাত চক সমস্যাক कळक शज 
ळक? নহি ळेक। কিন্ত-নে-কিন্ু নাগনে বহতেক। উচিত ত ভা 
अढि জে জকৰ সসস্যা छेक মে তকৰ সমাধান কৰএ! মভকে 
ভগরান মাথ দেনে छशिन्य | হাথ-পেৰ দেনে ভ্খিন| তখন খনকৰ 
সমস্যাকে ওঠি নেরাক কোনো $ठिक নহি খিক" 


"পন্তিনে आळा ड्ड अन्रठात ठती। भ्भातिनीक ডাকৰ 
রঁজওনে (ेक।" 


"शीक छेक। তেযাৰ ভএ জার্ভ।" 

হসসভ अत्रजात জেরাক हळ তেযাৰ हाऊ छो। 
১ালিনী মেহো তিযাৰ ভএ জাত अळि। নম্রতা কালেজ গেন 
अछि। ওকৰ রীকাস প্রথম রষক *सीक्ताक शग ভৰরাক চৈক। 
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হসসত শালিনীক সগে আস্ততান র্রিদা ভএ জাণত 

छो। খোড়েকালক রাদ डड শালিনীক प्रक अन्नडात পশঠেত 
छो। ৰমা नीके চনি নহি भावि বল ळशि। হুম শনকা কুলে 
বন্তিগনি জে আহাঁ ठाटी ত ডেবেপৰ ৰহি জার্ত। সদা ওতশ কেও 
নহি ভুল এসগৰি की কৰিতখি? যদি কিন্তু সমস্যা ভঙাএ গেলনি 
ऊँ आय মোমকিন ভএ জেতনি। তে ননকো গে লেনে 
এএলিখনি। घणा খ্র্ঘতানলসে চনরামে দিক্কতি ভএ सडत চনি | 
झाकटेबक दछ ৰোগী বিভাগ রত ফণ্ঠকী (कान्छा জা क -श्रद्धि। 
आऊ ওতএ ভীডো जंग রুমা ৰহুন अरि। ভ্সসভ রাহৰে काठ ভএ 
গেল | प्रशा ठाकटेस সাহের ভীতৰ জএরা কাল শালিনীকে 
দেখি নেননি | ভামাৰাস ভ্সবাসভকে গে চনরাক ल कडतन्पि। 
রাহুৰ शान মবীজসভ পাঁতিমে াঠ ळत। ও সর ডাকৃতৰক কখি 
দেখি किछू नहि রাজন। उाकशेव पाळते শালিশীক জাত কৰেত 
্ুখি। ওকৰা কিভ্ু-কিন্ পৃচ্চিতো ळथि। ফেৰ কহেত ভুখি- 


"ভিনকৰ জদযক শল্যশ্রিযা कब পডতনি। (पी সময 
নহি अछि। দেবী প্রাশঘাতক ভএ সকেত अछि। তে -शरडॉ মোঠি 
কএ রঁতাঙ। যদি কমর ত डिनका খ্রাওএ খ্তানসে ভতী कसली 
দেরনি। দ্র্খ-তীন দিনক ভীতবে শল্যপ্রিযা ভঞএ জেতন |" 


झाकटेडक রাত সনি तागत (डना নকরা মাৰি দেনক। 
किए दडा নহি ভ্তোএ। আ্রাখিৰ শালিনী এপনে কম্তনকেক- 


"জে शाँ উচিত রুঁমাএ সে कक। হম শল্যপ্রিযাক হেত 
তেযাৰ छी।" 
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তকৰ্রাদ ভাকৃঙৰ শানিনীকে শঙ্গতানমে ভতাঁ কএ (तत 

গেনেক। डड কী कसी? ভেন জে নম্তাকে ফোন क মভরাত 

कडि দিক | তকৰ लीग দেখল জেতিক। নম্রতাকে হম ফোন 

কৰেত ভী। ওকৰ ফোন लाख आति उडत अळि। ळण किक রেৰ 

ওকৰা ফোন লগারঁক थथा করেত छो। দা সফল নহি हाऊ 

छो। আ্রাখিৰ ङ निर्णय কেলন জে বসা এতহি खडि জাখি| ठप 

(सया জাএরঁ आ নম্রতাক সগে সাঁজসে রাপস আরস্নতান आरि জাএর 
| 


সাঁজসে নম্রতাক মাগে জখন अम्नछात পশচনদী ত 
ভাক্গৰ মাত্র দ্বাৰিএপৰ (उडि গেলানু। ও ভ্সৰাসভরে এপ 


কোঠৰী লেনে এএলান্ত। ওতএ কত্ত छशि- 


"শানিনীক মামিলা জিন ভুমি | শল্যগ্রিযা ত কৰছি 
পড়তনি সদা তকৰ রাঁদো কী হোএত মে किक निजश নহি কুল 
জা সকেত এচ্ছি।" 


"এপনেক काटक মানে?" 
"স্াধা-এাধী বর্ম | তখন জে কন্তী।" 


"হার হস की कर्लॅ? জে अक নিশয हाऊ সে डप 
মানরঁ।" 


"ত कीक छिक। कात्यबि দস ররঁজে হিনকৰ শল্যপ্রুযা 
ভেতনি। अहाप्राऊ ভোৰে आर टॉपर शडि(न এার্রি জাএরঁ खाडि 
कवी দর্বাত आ अन्ग সামানসভ খ্রানি নেরঁ।" 
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"शीक (छेक।" 


তকৰ लीग হমসভ শালিনীর্ (कटे কৰরাক हल ওকৰ 
(कासी দিস ব্িদা ভএ গেনন | 


48 


শানিমীক জদযক শন্যগ্িনয়া ভএ ৰহুনে अछि। হুম আরা ৰমা 
রাহৰ বেসন মাঞকর্স শ্ৰভসূরাদক প্রতীক্ষা कण कर्त 
छो। নম্রতা মেহো आरि বহনে अळि। ওকৰা বস্তাসে জাম নাগি 
জেরাক কাৰণ কিন্ত রিনর্র ভএ ৰহুন ळेक। ও ফোন কেনে 
ভুলি। ভাল-চাল নেনাক র্রাদ ও -अन्रडात দিস द्विंगा ভএ গেম ভি 
দেখা ठाडी কেনা কী शा -अळि। ৰহি-বৰহি কএ মাঞকপৰ 
উঁদ্ঘোষণা ভ্তোভত अळि। ड्ड कान ঠা क নেত छो। মাত 
এহি রেঁৰ শানিনীক র্রাৰেসে সূচনা দেন জাএ! মদা মো হি ভএ 
कत अळि। कडि নে ককৰ-ককৰ নাস (तत গেল? শানিনীক 
মাম লেরামে এতেক দেবী কিএক ভএ ৰহুন अछि? এহি द्रप 
ঠিতা ভএ ৰহুনে शक्ति | ठाकरेसक ভিসার ত आठे कया से হৰ 
आति (जोक ठाडी। স্বদা মে কিএক नडि ভএ उडत अळि?पांशो 
বিনর্খ ওকৰ শল্যগ্রিযা সঁপন্ন হেরাক সুচনা প্রসাৰিত (उत | 
ब्वा সভকে জানমে-জান शाशत | আখিৰ শালিনী 
শল্যনিকিত্যা कर्के রাহৰ াএলি। জ্মসভ রঁদত প্রসন্ন ৰহী | 
শল্যগ্রিযা সফল ভেন ভুল पग ডাকৃুৰক अनृताव ওকৰাপৰ 
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এখন রিশেষ ধ্যান ৰথরাক জ্বী छेक। কাৰণ ওকৰ নগ্সসে 
छया पा ভএ (तल केक। 


তীনদিন খ্রস্নতানমে বহুরাক लीग र्र শালিনীক গে 
রাপস ওকৰ ডেৰাপৰ आति গেনন । নম্রতা दगा প্রসন্ন ভুনি। 
জমশ্ুসত রত প্রসন্ন ৰশী। ভাকৃতৰক পৰামশক এন্সাৰ 
দরাওস্বতভ দেন জা बब्ल চ্ৰেক। জৰূৰী পৰনভ্রেজ (ळा কএল জা 
বন্ধন -अळि। সদা শালিনীক ম্বাঘ্যসে এপেক্ষিত प ধাৰ নহি ভএ 
ৰহন চ্ৰেক | ওকৰা মাঁস নেরামে রেঁসী দিকৃতি ভএ बब्ल 
केक। জ্রুদযক গতি মেহো সামান্য নহি ভএ পারি बल চ্ৰেক। 
इञ्ज এহি রীচ কেকরেৰ ডাক্গৰস তে কেলিএক | ওকৰা 
সদিখন দ্বরিধাসে দেখিএঁক | जणा किळू স্ধ নহি রাজএ! কদিন 
पाऽ ওকৰ कनि ডাক্ষৰস ভে (उत | ও अगत्य 
ওক্তিামক ळत। ওকৰা শানিনীক মামিলাক ए्राउकिक़ জানকাৰী 
ৰক্টেক। ७ কহুনক- 


"শানিনীক সামিনা সৃধবি নহি বল ळेका ওকৰ 
শান্যপ্রিযা নহি কৰরাক ठाळेक ভুল। ভাকৃঞুৰসভ (ताउ কএ 
मतक। কাৰণ এমন মামিলাসে শল্যক্রিযা কৰক ভুনেক ত 
দোসবৰঠাম নএ জেরাক छत। आले ত জে ভ্রোক ळत মে ভেল।" 


হস দ্বন্ন রেঁকতী মাস দিন শালিনীক সেরা করেত ৰহুনশ 
| ভাকৃৰ লগ খ্ৰারাজাভ্রী ত লাগলে बे छत | একদিন 
ভোজনক রাদ এচানক ওকৰা রী জোৰস শকাসী ভেনেক। 
তকৰ রদ ভ্রাতীমে ভযাওন দদ रु$प्लेक। জার্রে কেও কিন্ত 
রুঁমিত,ও ঠামহি খসলি आ খসলে বহি গেলি। হুম आ ৰমা ওহি 
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সসযসে দোকানস কিন্ত সামান आन्य4 গেলে বহী| व्यक হাৰেসে 
वड&। ও শানিনীকে খমৌত দেখনক। ওতএ ভুৰত পশঠিও গেলি। 
সদা ওকৰামে জান নহি छ/्तेक। प्राण बँग ভএ গেল बढडिक। নম্ৰতা 
ভোকাবি পাৰি কএ कान নাগন। তারে डड ক্লে त 
शकेठि গেল सढी। নম্ৰতাক काने সনি কএ लब ভীতৰ (उतर 
শানিনীক নিঃপ্রাশ শৰীৰ দেখি ৰমা জোৰ-জোৰস কানএ 
নগনীহ। ळण রত র্যখিত बडी। ताऽ জেনা মৌসো शश्ची ভোলি 
বহনে अछि। জেনা ए्रछकिक नटे ভএ গেলে अळि। ভশুমৰাসভক 
কৰুণ कन्मन সনি কএ নগপামক ব্রেষ্ট লোকসভ জমা ভঞএ 
গেল। पङ मथी छत। পৰেমান ळत। সদা कळल्या রশসে किछू व्हि 
ळप्लेक| শানিনী খ্সসযসে এহি সযাৰকে চোড়ি हकत ळत्ति। 


শালিনীক पळ ভসবাসভপৰ জরবৰদস্ত রুজপাত ळत। 
ওএভ্ঠা ভ্সবাসভক প্রতিএ -अनृवाश বযেত ळति, ळ्या ক 
খাশাক কেন্দ্র छति। ম্বৰলী आ শ্যামক ত তে কৰর র্‌ शं थिक 
| ও সত ত জানে চোড়ি मिच ত রঁড়কা ভপকাৰ । घणा 
শালিনী সভদিন ভ্মৰামভ (तत ঠিতিত ৰহুন। ওকৰ রাত 
মামিতন ऊँ ভুমবৰসভক ঘৰো लॉठि গেল ৰহুতি था শ্ঠামক চাঙৰস 
ভ্সসভ আপনাকে রচা লিতশ | মবদা ভারী প্ররন। ও রাত तश 
এচ্ি জে পাবিরাবিক কাৰণ খা रटेकी ব্রাক কাৰণস ও 
রত কিন नडि কএ পরেত ভুলি। খসলমে বুকে তি ठाढी 
শাবিৰিক সদতি। নগপাসমে কেও দিনবাতি ৰহুএ জে ওক प्रशि 
নেত ৰক্টেক। ওকৰ ভরনাকে ব্রুমিক । খালী মাম-জান জ छा? 
পে ভৰি গেনাস ত সমস্থ জীরন নহি ठति সকেত 
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शळि। লোকক জকৰুৰতি ऊँ লোকেসা एएशा णव्केऊ अरि। সূদ झो 
সত কে ৰ্মত? 


শানলিবীক দেক্€৩ান্তক রাদ ওকৰ ভেৰাপৰ বজ্র 
ভ্সৰাসভক (छळ একা খ্রভিশাপে ळत। সদা কএন কী 
জাএ? এতেক জন্দৌ নম্রতা মান্-পিন্ন রিহীম ভএ জাএত (© 
কে মোঠি সকেত হুল? ওকৰ কানেজক পঠাও চনৈএ डत 'अळि | 
ওকৰা কোনো आर्थिक সস্তা নহি हिक কাৰণ ওকৰা নামে 
शशी ধন ওকৰ মাতা-পিতা (छाठि (गतिक अरि। ফেৰ কৰ 
মকান -था अन्ग ठत সপভ্তিক মালিক সমেহো ওএহ হ্রোএত। घणा 
তে की? उ ऊं গেল ও এসগৰি? হুমৰাসত ওকৰা কতেক रणि 
কএ সকর্রেক মে ত ভরিষ্যে বতাওত? 
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থোড়রে দিনক রী5মে পৰিষিতি এনা রঁদনি জেতেক মো কে 

মোঠি সকেত ভুল? শালিনী,ওকৰ পতি आ নম্ৰতা মভগোষ্ঠে मीश 
পড়ি (ऽत | নম্রতাক পিতাক দেহান্ত उ গেননি। ওকৰ মাএ 
মোসকিনস্ কোৰোনার রাঁচলি। রাঁতি ऊँ গেলি স্বদা রাদমে কেকা 
श्वाञ्ञा সৃরধী সস্স্যামভ ভএ গেনেক | প্ততোগন্ধা,ওভ্তো জ্রুদযাঘাতর্স 
ठति গেলি | নম্রতা (ळा নংকি গেলি बड | जणा ও জন্দীএ 
पवि গেলি। মাতা-পিতাক খ্রাচানক দেহারসানস মমতা ঘা ৰ 
সকসমে পড়ি (शत्। এহন পৰিখিতিমে জ্সসভ কী 
कबि? নম্ৰতাকে अप्राशवि (छाझि দেরএ জোকৰ ভালতি নহি 
बड | ওকৰ *ठाऊ চনেত बढेक খা ও এহি कटे উরৰি 
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সকএ ,তান্তি হেত হসসত কিন্রদিন ७ऊडि बडि জেরাক মোন 
রুনওলন। 


"इड নহি দেখরেক ত নম্তাক वका কে 
কৰত?"- ৰমা বুঁজলীন্ত | 


क्ब ও কালেজ जाथ লাগলি। अशन पीडक प्रा 
সখ-দ্বখ রতি খাত বহুনি| डड ऊँ বহরে কৰী। अशना ভৰি 
ওকৰা ছিতামুজ বৰখরাক शशाप করেত ৰহুনেশী | এনীমভক প্রভার 
(उत জে এহি রেঁৰক রাষিক পবীক্ষামে ও প্রথসঘান প্রাপ্‌ (कतक 
| आले একমাল শ্বাৰ পঠাও (कताक लीग कब রীকাম পূৰা छ७ 
জেতেক | তকৰ जाम ও এসরীএ কৰএ ভাটত -अळि। যদি ওকৰ 
যোজনা মফল ৰহুনেক তখন ও अशन হান্রারাসমে ৰহএ ন গত। 
হসসমভ এক ভারে লজ ভএ জাএরঁ | সদা একসাল ऊँ अथन 
ওকৰা দেখ-বেখ ভাজ্রে कबी। শস্ত্সভ ওকৰে সগে ৰহু 
গেলন । आस জেৱো কতএ कवितं | দিলীক পন ক্লে রশ্ভক 
পড়ি গেল -अळि। ওকৰা आवे রাপস হেরাক কোনো উম্মীদ নহি 
রুঁা ৰহন अळि। সূৰনীক কাৰণ সভ কিন্ত রঁবরাদ उ গেন। 
এফমোতক রাত ত ডা अळि জে এতেক রাদো ও জান নহি ভ্োডি 
বল अछि। খনন তৰহু-তৰহুক সাঁগ কৰিতে सि খজি। 
এপন-খপন ভাগ্য হোগত छेक। पड মাভি-মোচি ভ্সসভ শা 
सळेऊ छो। ब्यप्र কোনো भाव ऊँ छो নহি| কতেক দিন 
জিত্খর? সময কাঠেত बडी। জে নীক-র্েজাএ ভগরান দেখি মে 
ভোগত ठती। তাএ খিক সরৌক্তম সমাধান। এহি সৃাৰসে নে 
কেও কিন্ত খ্ননক,নে কিন্তু গে নএ গেন। তখন খনেৰে ঢোয- 
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डश কেনাসঁ की ফএদা? जणा সভ কিন্ত ব্রজিতঙগ प्रनक এন্ীসভসে 
নাগন बडि खाऊ अछि খা একদিন पउकिळ এতন্তি (छाझि क 
চলি जाऽ बे अळि | 


७डिणिन थाउशकालक সামযসে ब्ञपून लकडी ওসাৰাপৰ 
द्रत आशण अश्व করেত बढी। নম্রতাকে কানেজ জেরাক 
वळेक | ওকৰ কালেজস্ রিগ্ভাথাীমিভ র্রাহ্ৰ शर्शटेनशब জা বহুল 
টক | দক্ষিণ ভাৰতক রিভিল্ব এতিভাসিক মহন্ধক ঘানসভ 
দেখরীাক কাধগ্রস छेक। নম্মতাক নেরাক हळ ওকৰ কালেজক 
शीङ ज़ौब्य কাৰসে প্ৰতীক্ষা कण बर्त छिक। নম बजा (हा 
তেযাৰ ভএ आरि (शत | ওকৰামে গজরঁকে সৃফ্রুতি छत्तेक। খ্রাওা 
রঁদতদিনক लीग ও প্রসন্স দেখা বহুল ভুলি। ভ্ুমবাসভকে প্রশাস 
কএ ও দ্বপীসভক प्रण কাৰমে র্রিদা छ७ জাত अरि। ওকৰা 
প্রসন্ন দেখি ভসশুসৃত जुदा छो। আ্রানন্দিত हाऽ छो। তকৰ 
রদ ळण মান कीक (ल মানগ্রহমে চলি जाऊ छो। ৰমা डबा 
ह জনখেক জোগাৰমে লাগি জাওত छशि। এতরিন্তিসে चंडी রঁজেত 
अळि | 


"এখন কে आति গেন?"-জ্ম মোনে-মোন মোচৈত छो। 
-अंशाळा পন্তিৰনে ম্লানগ্রন্ तॅब्याऊड ভী। কের্াৰ খোনেত छो। 
একা अद्रक ঠাড় দেখেত छो। ওকৰ गाठी ররঠল কক | দেহ 
ভৰন छिक। হুম ওকৰা চিন্তি নহি পার্রি বল ভী। আাখিৰ ७७ 
রঁজিত এচ্ছি- 


"ह छो শ্যাম।" 


"এ৷ হুঁ খচানক এক্চাস?" 
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"इवा খমেৰিকাক उत्प ভ্োডি দেন গেল" 
"সে কোনা की ভেনেক?" 


"উপৰকা ম্যাযানযমে দোষ সিদ্ধ নহি ভেনেক| স্বদা 
সৰকাৰ अरुत वढेक | জে ভা খাদসী সেবিকামে ऊँ রাহুৰ নহি 
बडि সকেত “अलि | -शाचिव ম্যাযালয पर्क प्र হুমৰা (ळाठि 
দেনমেক।" 


"কোন সাত?" 


"জে হস আমেৰিকা (छाि अशन মুল দেশ রাপস্ ভএ 
জাএর | তে राया রাপস এতএ द्धश পড়ন। " 


"সদা জযবৰমভক পতা (काना মগনন্?" 


"अक ফোন অগেরাক शया की, यमा आश्र न টি ভএ 
সকন।| তখন স্বৰলীচ डटो জানকাৰী ভেন |" 


তারে ৰমা মেহো आति গেনেথি। 

"এ শ্যাস अछि।" 

"थका ऊँ ঠিন্তিও নহি পারি उडत छो।" 

"करुत সি क (पातम এতন্তি आर्चि বহন এচ্ি।" 


মাএ ত মাএ ळाऊऊ छेक। ও শ্যঠামকে দেখি आआढःउलि(्ठास 
ভএ গেলীভ| হুম आ স্যাম মোফাপৰ প্রেঘিলে बडी তার্রে ৰমা ভান 
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রুনা কএ লএ -अनतीड। জনেখে মেহো রঁমা নেনে ळतीड। ভুসসভ 
সৃগে-সৃগে জনখে कलि ठो आ গপ্পো কৰেত छो। 


জন্মে ৰহেত-ৰহেত শ্ঠাসক प्रकन এতেক ররঁদনি জাএত 
সে ভ্সসভ নহি पाठि সকলশ। बाड আ্রপনো শ্বাশ্চয্চকিত सही 
জে ওকৰা চিন্তিও নহি মকলন | দা শুসসভ এহি রাতস প্রসল্ 
बडी জে ও জন্তনর্স कृषि গেন। ওকৰ খএপৰবাধ গলত মার্িত 
ভেনৌক। भग সসস্যা आरे छेक জে ওকৰা अशना দেশসে শ্বকর্স 
ঘাপিত कब পড়তেক। জে হেতেক आते श ত ওকৰ সমস্যা 
টক ,সমাধানো ওএহ কৰত। 


सती শা শ্যাম पून ভাও आते খ্রপনে দেশসে अछि। সদা 
দ্নগো্টে आर्शिक घ्रात পৰেসান अळि। ञवतीक চনতে ত হস 
রঁবরাদ ভএ গেলশ। ঘরো शाथे মিকলি গেন। রশত ৰাস टोका 
মো চলি গেল। आट (थार टॅग এহি (तत রাঁতি গেল 'अळि জে 
ওকৰ खनद ককরো নহি চৈক,ৰমোকে नडि। অন্যথা ওতো গেলে 
বৰট্টিত। পেনসন লগাতাৰ ভেহি বল -अळि। এএহু ররডকা शरि 
এচ্ি। মুৰলী आ শ্যামক সসস্যা ऊँ ওকৰসভক ম্বনিসিত ळेक| 
এতরী ত তথয तुँस़राअऊ अछि জে ওকৰাসমভক प्रण জতেক সন 
বনহুর ততেক पृथ ভোগর| झगा মোনো মানএ তখন নে। হুম যদি 
কিন্ত মোচিতশ ळो ऊँ ৰমা ওকৰা উনি দেত ळशि। फळा কী 
কৰতীহ? শাখিৰ মাএ छशि। জারে জীর্রেত ळथि, সসস্যা বহরে 
কৰতনি। হুমৰা জৰূৰ সোচরাক 'अळि জে খাগ্র की कसी? কোনা 
জীরনকেঁ হলারী জে রাঁকী সময শাঁতির্স রীতি জাএ। 
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পড়োসী বুক্কাশ্রমমে পশঠি ত (शत স্বদা ওতএ সখী नहि 
বহুএ! রেঁৰ-ঞর্রেৰ ওকৰ ফোন এর্েত ৰহত छत। कथमपा কিন্তু 
সসস্যা ত কখনন কিন্তু মাগলে वढे छत्तेक | নিৰাকৰশ এতে 
बढडेक জে ওহ্ঠাসসা নিকনি জাএ | झगा নিকনি কএ জাএত 
কতএ? জে कळक র্যরমঘা নহি ভএ মকনেক তে নে ওতএ (ऽत 
| त्रक्र এধিকাশ রুক্ষমভ পঠিত ळता,पथी छत। পন খঘৰ- 
পৰ্িরাৰ দ্বাৰা তিৰষ্কুত क দেন গেল ळत। কিচুগো৫ে পাহিজো 
ळत। কিন্তু आर्शिक কপর্স নচাৰ छत। এহন লোকসভ কৰে কী 
কৰ্িতএ?ঃসভ किछू সহি (खक খতিব্িজ্ কোনো বিকল্প नहि 
वळेक | শ্বাপসসে কেঁকরেৰ बॅग संसदि হোগক। কেকরেৰ ত 
পুলিস ররজারএ পড়েক । র্যরমঘাপকমসভ ঘোষ্টালামে মাগল ৰহত 
হুনেক। রুক্কাশ্রমসে বন্তনিভ্তাৰ সতক छळ সৰকাৰ দ্বাৰা দেন (त 
ধনক पकश(शाग हाऊ ळत। কেও দেখনান্ৰ নহি। পৰ্িঘিতির্ 
তগ ভএ কিন্ত वक পৰ भिका কএ দেলকেক। মামিলাক 
জাঁচ छळ रंडअधिकायी সত শ্বাএন ৰহুখি| ওকবৰাসভকে পড়োসী 
সভর্বাত সভী-সহী कडि দেনকেক। ঘানীয র্যরঘাপকসভ এহি 
রাতস রত তসমা গেনেক आ. খধিকাবীমভকে গেলাক लोग 
ওকৰা গ্রভামভর্স পিংরা দেলকেক । পড়োগী রাপ-রাপ কৰেত बडि 
গেল। কেও ওকৰা রর্চর্রএ নহি খএনেক। মাৰি খা কএ ও ঠামনি 
রেঁহোস उ গেল। কুক্কাশ্রসক ঘানীয র্যরষাপকসভ ওকৰ হানে টি 
দেখি হরঁডা গেল | ওকৰা अत्रात নএ গেল| কেঁকদিন बि 
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ওকৰ ताड চনেত बब्त। রত ७णण्कितण ওকৰ জান রাঁচন। 
জান ऊँ রাঁঠি গেনেক,স্বদা ওকৰ महिना आशि সভদিন লেন 
খৰাপ उ (ऽतिक। ওহিসে রত চো লাগি (गत बढ्ेक। 
সভা সমাচাৰ পড়োসী ळ्या (नशव কমুলক। স্বদা হম ত ম্বয 
লাভাৰ ৰহী৷ की কএ সকেত হুনশ? ळय ওকৰা খপন 
পৰিষিতিক জনতর দেত ৰহনিএক খা কহুনৈএক- 


"হয ৰাখহ | শা নে कातहि সময शतटेऊ । ड्रग थडी 
খাশার্স জীর্রি বহন ভা।" 


এসহৰ শ্যামক अली সুনি কএ মুৰলী (७ সম্বভা द्वि 
গেল । ৰমা आए आ সূৰনীকে একঠাম দেখি রত প্রসন্ন ৰহখি। 
झगा ও দ্বন্ন ভাও স্বাপসমে মদিখন গড়ে করেত बेड হুন। कडि 
নহি ও মত ठाळेक की ळत? সৃভরতঃ रुल জে নম্রতাক प्रा 
बब्छिक মো ওকবৰাসভকে नीक নহি त्त्वेक। ম্বদা হুম 
ওকবাসভকে মাফ-মাফ कडि দেলিএক- 


"সত झळ শিক্ষা প্রান্ত কেনে ळड। अशन যোজতাক 
এন্বসাৰ लॅक দিনসা কমা সেহো ৰহুন छढ। পন-খপন छ নগী 
(ऽना (उतर (ऊना ভনর্রেত ৰহুনহ| তোৰাসভকে आशक র্যরম্বা 
प्रश कव পড়তহু| উচিত সমাধান কৰহ खाडि ম্বাভিমানপুর 
জীর্ি মকন্ত | তানি নেন জ্বী अलि জে স্বারনরী दॅन জ হু 
এপন-খ্বপন যোগ্যতাক पडी ভপযোগ কৰরহ ত মে কোনো কঠিন 
কাজ मडि अछि। अनका ভৰোমে জীরন নহি চনে সকেত -अछि। 
ड्ड आरे এহি ঘিতিমে নহি छो জে কিন্ত নর ধধা শুক কৰী। 
নে হুম आटे তোৰামভক ভাৰ झळा সকেত छो।" 
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সৃৰলী आ স্যাম ड्व রাত नीक ऊँ नहि নগনেক,স্ব্দা 
সূ कडि न्या জৰূৰী হুল। হম शदे এহি ঘসবৰখনস জর জকবী 
दके छो। ফেৰ জ্মসভ কণ্ডও की সকেত छो? 


তসসা কএ ওহি (केटेप्कं (छाठि দেনক। जाऊ কান ভেণো 
নহি কেনক। ৰমা কহুরো কৰখি- 


"এভাবে ওকৰাসভকে এনা চাঁও-পঠাঁঞএ নহি কহু ঢাক 
ठाळेऊ ळत। आरे ও সভ্‌ কোনো (नन्या নহি अछि।" 


"थड ত আ্রফসোচক রাত अळि। এতেক नोक শিক্ষাক 
রাদো হুমৰামভকেঁ ৰহি-ৰহি কএ পৰেমানীমে দেনে बेड अळि| 
হসসভ ওসভ কহিথা ধৰি করেত বর? তে ওকৰামভকে कर्ते 
জৰূৰী ভুল,মে কহুনৈএক।" 


"স্রদা ওসভ ত তমসা কএ চনি গেন।" 
"চো की কএ সকেত छो? জে লিখল हिक মে ভ্তেতিক।" 


ও पउ মুক্তা (छाझि দেনক। কতএ গেন,কী (कतक ত ৰ 
কোনো জনতর্র শুসবাসভকে নহি (मतक | 


হস आ বসা प्रात ভৰি ওতহি বহি গেলশ। নম্মতাক রী 
কামমে बॅग नीक পৰিশাম (उतिक। তকৰ जाम ও 
আ্রাওখ্রাওএসসমে নাস লিখেরাক था (कतक শা মফলো বহুনি। 
হসসভ রঁদত প্রসল্ব (छत | তাশ্ববকে এহি (तत রঁদত ধন্যরা 
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দেলিএ্রনি। নম্রতা এপন লগন आ পৰিশ্সস রত नीवा বস্তা রুনা 
লেনক। ও আ্রাওগ্রাওএস শএক্সদারাদ চনে গেলি। 


নম্রতাকে এমন্সদারাদ চনি গেনাক द्रौण হুম ७डि 
মে সহজ ভএ खाऊ | बढि-बंढि কএ শানিনী মোন পড়েত 
বহেত छत्वि। খন ধৰি তি নম্রতামে নাগন ৰহত ळत | মোনসে 
সদিখন এ ভাও वळे छत জে ভ্সসভ শালিনীক স্বপ্নকে সাকাৰ 
কএ सडत छो। आटे জথন নম্রতা अशन तक्षा দিস शाश রক্ত 
গেল,তখন একটা সৃক্তধি্রৌধ ত হোওতে হুল,ম্রদা শানিনীক 
प র্রিতাওন গেল সময সদিখন जिर পন্চোড কেনে ৰহত ळत 
| ভ্মবাসভক প্রতিএ ওকৰ খন্ববাগক दर्शन নহি কএন জা 
সকেত अळि। ও সদিখন ভুসবসভকে দেখ-বৰেখ কৰেত ৰহুণি| 
ওকৰ রশ হনিতিক ऊँ হুমৰ (कटे कथमपा নহি চনি জাওাত। 
मा খার ऊँ জে হেরাক ळत মে (उत | 


খাঁ ভুসবামভকে সুম্বওাক হেপৰ ৰহুরাক কোনো ठिक 
নহি ळत। (न र्वा ওতএ মোন লগেত ळत। এতেক দিন 
ऊँ নম্মতাক কাৰশস বজ্র জৰী झत। आले ওহো अशन ताऽन 
পকডি (ततक। সদা জগতশী কতএ? কোনো রেককন্সিক র্যরঘা 
জার নহি ভএ জাওত अळि তারে ওতন্তি বর कीक বুঁজাঞত ভুল। 
নম্মতাক মাএ तिठा बढ्ेक। খভ্সদার্বাদ গেলাক রাঁদো ও 
নিৰতৰ ফোন কৰেত বহলি। শুমবৰসভক डात-ठात নেত ৰহুনি| 


একদিন थैडिना ভোৰে ওমাৰাপৰ ব্রেন अश्लील शठे 
ৰহী কি রেঁকক নিলামীক রিজ্ঞাপন দেখনিএক | উঁছসুকতা ভেন। 
ওকৰা नीक शरुत | ওক্তিমে দিলৌক হুসৰ ব্রেক লিলামীক 
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সুচনা সরেহো মামিন ভুল। ফ্রেক आसक्तिऊ घता পচীস ताथ 
হুনিক। এতেক टोका ऊँ छाया त छत। স্বদা একৰ द्रौण হাথ 
খালী ভএ खाझज। बडो রাত ৰমাকে কম্তনিখ্নি। ও 
डिगे খা্চযচকিত ৰহুখি জে খনন হুসৰা মগ এতেক टोका 
अळि | 


"पढ कप अ ळारत्याप এ রাত ন্বকওনে उडती |" 


"তে নে এতর্ রাঁচন अरि। হুম বুঁমিক জে अक 
পুজ্রসতক মোহ कलि নহি কতএ নএ জা কএ জ্ুসবাসভকে राठ 
क দেত। তে थकवा ররঁভওনে बब्तगं। आते আহাঁ ठाडी ত ও ক্লে 
রাপস কীনি ली।" 


"शा কক | যদি মে उ জাওত अछि ऊँ शहि नीक 
কিন নন্তি।" 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ शठीड | 
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হ.৩.ঞ্মাৰ মনোজ কশ্যপ-সরেদনা 


গ্ুমাৰ মনোজ कन्छुश 


সরেদনা 


(छाकका পহুৰ ऽछा খগন্তব কে সগৰো পসাৰল (शश শা তান্তি 
পৰ *ळळी কে কনকনী; তি রোড तऊ সনসানে সান! ওক্কা- 
पक्का (ताक पछा মজরুবিযে কখনো-কখনো ওহি রাধে जाउ! কি 


গতি কাৰ একটা মাঙাকিন সরাৰ কে (उड्न জোড়দাৰ গুক্কৰ 
মাৰনে ळति জে মাঙাকিন সরাৰ হুরা মে रँछत्वि ক5 (याक 
माब কাত জা খসল। লোক জঠ5 লগনে शा রিনা কোনো 
রিনম্ন কেনে নাগন এপন-খপন মোরাওন पऽ বীন রঁনার্ঁ5। 
তারত (कश्या परऽ थकटो आमी দৌড়ল- দৌড়ন शाशत থা ওহি 
चाशत র্যজি কে পাকে तावि নিপত্তা ভ$ গেন। এনুনো नहि জে 
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সভ রিভিযোগ্রাফিয়ে মে তলৌন ळत; किछू परकश त क ७हि 
রা&ে গ্রজবেত রাহুম সত কে হাথ দ5 বোকরাক নিষ্ফল शशाप 
पशा করেত उडत জে काना चाशत কে সসসয কোনো शान्रीडेत 
স5 ঠিকিহ্সা স্বরিধা (उदि জায। কেযো प्रश নরৰ পৰ शतिप्र কে 
(हा प्रुठना দেলকে।| झगा थतिएर জথন ওত5 अनन्य সময ৰ 
পশচন ওহি স5 পহিনে ওকৰ ওহুনীনা সমাপ্ত ভ5 (शत গেল 
ভুনে। 


ওহি দিনক সমাচাৰ ळेन्यत সত পৰ ও রিডিযো शूट চননে -आ (प्र 
লোকপ্রিয মেহো ভেনে। 


छिः ভাৱত ए्रब्काव কে তপ-মাটৱ पकी 5-11, গারব- 
4 2গপ- 

ॐ किमी মগৰ পর (দিলোঁ डा বে যম), NH मित्ती- 
110023, # 9810811850 SINT: 
writetokmano/@gmail.com 


পন मँज editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
शका 
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হ..প্রমোদ सा 'গোঞ্চল'-জিল্দার্বাদ 


প্রমোদ सा 'গোণ্ল' 
জিল্দার্বাদ 


রষা মেঘক সঙ রসমাতক डितवा পৰ अति ঝসকৌরা সন্ভাৰ 
গার্রি বল ভুলি। প্রপ্নাতি পন ৰসিকা बटीक মনোৰস এভিসাৰ 
পৰ নিৰরতাক थड्पा কৰর্রেত प्रशन ভরিষ্যক কল্পনামে হ্ৰোযন 
সন লাগি ৰহুন ভ্ুলীন্ত। তখনে তৃপ্নীকে ভগ কৰেত জেৰক জেৰ 
ঠেৰবাস পীযৰ ভারুঁস ৱেঙ সান্বতৰ হৰিযৰ কাৰী চি केसा 
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সজাতীয आ র্বিজাতীয এক দোসৰাক পৰম শক্ৰে সাপ বিঁজ্জা শা 
लिंक सिंशबक সঙ নিলজ্জ জকাঁ কোঁকাঁক नावा নগরেত পশচন | 
शड (हाऊऊ व्री ওকৰা সরস সাদৰ প্রল্নলখীন - 

এনা ळे সর্ব খনঘোল কিএ সভা सडत &ৈ ? 

- आण হুম সর রিপঞ্চী এক छो। এরেৰকা ভনারসে হুম সর 
अर्क জসলার্বাজী সবৰকাৰকে উঁখবি ফেক | হম সর प्रक প্রতিজ্ঞ 
लो! এহি রাত পৰ মেঘ अडा কয প্ৰজাক সম্মুখ शीव তিকে 
রঁজনাহ - সর এক দোসৰাক शाक শন্ষ জ ৰাজাকে आगी प्र 
৩তাৰেক নেন এক (छे जाग তি প্রজাকে বঁজক ठाढी জে ভ্সৰ ৰাজা 
बमण (ज़ी এামানদাৰ अछि। এহি রাতক খন্বমমোদন কৰেত था 
জোৰ घँ চিচিযাযল - तिशक्षी একতা সদারীাদ! ভস্মৰ সান 
জিল্দারাদ!!!! 


-প্রমোদ सा 'গোঞ্চল" मीश, সঞ্চরমী (রিহাৰ); ফোন -9871779851 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ शठीड | 
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शशप्ठ 


2.১.সঁতোষ कपास दाथ 'রষ্রোতী'-দ্রা করিতা/ कात्यहि খাওৰ 
আ্রাও/হসৰা স্ূওনাক जाग 


২.2.জগদীশ চন্দ্র ঠাঞ্চৰ 'হনিল'-গজল 
३.२.दाउा কিশোৰ সিশ্র-প্রদ্রষশক সৰাপ 


হ.৪.প্রমোদ सा 'গোর্চিন'-তাভ্তো করি শান মে তখন গৌতে 
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2.১.সঁতোষ ঞমাৰ दाथ 'রষ্টোতী'-দ্রা করিতা/ कात्‌डि আ্রাওৰ 
াও/ভসবৰা মঞলাক लीग 


पठा ঞুসাৰ वाथ 'রঠোন্তী' 

मटा করিতা/ কান্তি শাওৰ আ্ৰাও/ভমৰা ম্বঙলাক द्म 
১ 

কান্হি শাওৰ आडी 


कात्‌डि शठ পড়ত ভুমৰা 
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রক্ত কেৰ দহলীজ পৰ 
লিখল উঁ र्य आंध्र 
যর কেৰ পহুৰেদাৰী কে 
आजि নগৌত पक शु | 


রঁদনতে দেশক ভ্রা-পানি 

সত্তা কেৰ গ্রমান, घड কিছু 
अन्वि নহি পানে ळथि কিযো 
থৰথৰী দনকো ওতেন্ত এক (बॉब 
ककक्ककी 'अळि , নহি হোযত হানি | 


शिकत ৰহুন সাঁচক মাঞি 

সত णड ধৰে সাঁ পন্তিনে 

সভ ७डिना ৰহত ळे 

দিনক ফেৰি ভোযত (ळे 

নক মকান ভ্টোৰ ऊ জাযত চ্ৈ। 
२ 

ब्वा घ्रअलाक लीम 


म्रक খ্রাওৰ সাঁচক জদয পিঘলত 

जनक चास ভ্তোযত জখন খ্রশসশ্শান মে, 
রষ্টখাৰা पर জোখন জাযত ভ্মৰা তখন 
তৰাজ পৰ মাথা নীচা খাওৰ (नेस উঁপৰ | 


ञव ধিযা খাওৰ था ঠৃৰ-ঠঞ্চৰ দেখতে, 
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কেলান্ত डव किसानी ভাঙল জেতে মোজা মে 
হস কিন্ত নহি চনতে ভুল-প্রপ তখন ধৰি 
তখন ड्व এতিভ্াস शक्या घ्ानत জেতে | 


চীন আ্রাওৰ গিঙ্ক নহামক किता কৰতে 
সমাজ ड्व কৰমক (तथन কৰতীন্ক তখন 
তেসৰ आशि ল্যায (तत বিধান কৰতীন্ত সনে 
হসৰা সূওনাক द्रौण 'आदुणा' কে পৰীস্বা ভেতে। 


- पठाव कृग्राव वाथ 'সাঁচ', গ্রাস - সগৰৌনা 


अशन সতর্য editorial.R taff.videha@gmail.com शस 
পঠাওত। 


ব.হ.জগদীশ চন্দ্ৰ शाद 'খনিন'-গজনে 


জগদাঁষ্ণ ठ ठाव “নিলে 
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गळत 


প্রেতা काकली छ निकात হের कक 


জটলা ळी তাইনা मग्रव शीकाव কক 


জে मतक (वीक छाशीक्ष মগন अक 


(ल মাই अकि (णव जानि ठ75-विठाव कक 


प्नि (्राडिछ &ऊ हक प्रमकऊापँ 


न्रा দহা कस्त মিত शाब कक 


আগ ততরেঁ कक জতে 'अरक्क ভো 


काश्चापि नाहि तकन (चधा ও वाब कब 


दादरी अक्रि क জগততে जित 


YN 2২1স/প খপ gf अशिकाब कक 
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डिक शन এমপ্যোলে शीक এ TABI 
তো कळतय থপলাকে তেঁযার कळ 
( NG PN: 2222 2222 222) 


प्रशा ন্ঘবে बक দাহ प्रायत छात আছে / 


अनन्य उ editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 


३.३.साऊ কিশোৰ মিশ্র-প্রদষণক प्रबाश 


ৰাজ কিশোৰ সিশ্র 
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अमुयजक সৰাপ 


কাঁ शि बरत अळि মো न्य ळय, 
ধড়কি ৰহুন अकि হসৰ छा তী, 
বুঁমা ৰহুন अछि, মি मा उडत 'अळि, 

ৰা তি মে চমকেত খশ্ৰ-রা झी | 


সত্‌ सवत জা ৰহুনে জেনা, 
फि खि জ পৰ ভো सब्ब ক ता লী, 
দি নকৰক 'अशि- বৃত্ত पर মা नू, 


উঁজা প্রুসশ: ভই বহনে খালী। 


ता भि ৰহুন अळि, প্রভা डी न 

उ ৰহুন अछि রি क्षक মা रवि, 

ফুনক কেসৰ णशा বল अळि, 
সবথলা डी अळि ভেল কাঁ सति | 


त्रि सण ভই बब्त उकक জো রন, 
ईडे দেহ आ কো কড়ন পা ত, 

মো নি ত নন-নন प्रशि सडत ळे, 

म्रदशुब, পা ত! -अळि ভই वत নি 
সৱ সে সৰসি छा সুখি বহল এচি, 
দেখি রঁতা হ সন ভেন -अकि ষ্পদ, 
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কাঁ शे-केश খ্রা' झा ভ গল ळे, 
अपसि आ का टि ৰহুনে নি জন নদ। 


ডা নহি হসৰ কথমপি 'अळि ভ্ৰম, 
झडत पळ যথা থ বুঁযা, 

জি নগী क সন্যপ্রদ্যষণে মে, 

হস তা কি ৰহুনশ,রনি সি का शे| 


कशा মে কা রঁনডা এওবমা গড, 
সুঁঘি ৰহুন अळि গাভ-র্ি सी छ, 

ফেল केबी করিষাজপান্ি, 
সৰ प्र शी বৰি বল अछि वी छ। 


श्ण না शि (ततक -अळि পৃষ্থী, 
ভুল নে अळि (का নোগাস, 
कडि अळ्या গ पं ৰা গন, 
স। तप्रकसा তই ব্লীভ सा 


শনকহি कशा ৰ রঁথা এল আছি, 
शसक সাভষ্টা পা श, 

এন্দৰ মে রঁবকেত ज्ञा ता স্বখী, 
উঁপৰ ण (ठा अश्व তা | 


झी নক ढ्व সন পানি মে, 
ঝলভ্তেৰি ক ककवा মই 'श? 
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प्रशत ठा ননি-কি ति न- (शा का, 
শুক মহো জনি প্রাঞ্ে প হথ। 


प्रथळ ठि ডৈখা, শা ল্মলি তৰু পৰ, 
পড়ল ধা ধি মে, উজডত খোঁ তা, 
कँकी £-রন जब খবস্বৰ-শ্বাপ্রসণী, 
হবি ত- যজ্ঞক রত কে छा তা? 


ऽवा এন शा न (कँ পঠা ওন জা ऊळ, 
प्रब्कत জনক মাধো ति, 
মশৰা এল সা टि কে দেখি ভঙ্পৃবেনি, 
ঠা ठ ভেন কৰজো ডি | 


পশ্বক आशि সঁ,ক্ষো ভ মে, 

क्रत নো बक नर्व शता ৰ নি, 
ককৰ शा श রঁথা এন ককৰা মি ৰ, 
शसली সভ কে क(बेळ দলা ब। 


পশ্চা डा श, 
তখন প্রা शब्छि ड़, 
क কে নহি बुस 
আপ্নন হি ত? 


अळि এহি দমি आ ऐक झरत জা ওত, 
সভা ব'জ-বভস, 
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প্রদষণক সহস্ था লি মে, 
রি ईक अका ৰ, अर्रे | 


কনক ति बडि, মত রী হত सि शेका, 
पळ (न ভই জা এ कर তা शशेका? 


স্বপন মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ शठीड | 


হ.৪.প্রমোদ सा 'গোর্চিন'-তাভ্তো করি শান মে তখন সৌতে 
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প্রমোদ सा '(ञाकत' 

ওহো করি শান মে তখন গৌতে 

হস করি ভী কি করি কাঠী छो 

কি রাঁঘিক ইল ফৰাঠী छो 

কি (ऊत পিযারন तारी छो 

জে छो ७ छो ,रुशग করি छो | 

হস করিতা লিখেত छो 

शिक्षा निढानी মেহো কহেত छो 

আহা জে द्रति ठगे মে द्रि ळो 

বুঁ্ডিরক হী কি কার্ল छो 

আ্রাসিন সন খঙ্ঠা ভী কি নীম সন কত তীত ळी 

জে छो সো छो বুঁক্সেত বন্ধ শান মে ,रुशवा লেখে পেন সন 
आ নে কোনো মতলরঁ ,নে ठाढी সনতর | 

(नाऊ शिशान মে মিমজিত ভএ अडा ধন্য शार वग 

ची সলীদাক प्र ৰসগ্ৰনো চোতিত बग ,চপেত বন্ধ 
করিতাক এলকৰ জকাঁ जॅक র্টজনক রীহৌন प्र 

স্বোদৰ র্জন নিধোখ কৰেত बग,ठक(बिछ बग ,পস টেত बग 
হসৰা নে কোনো মতনরঁ अळि । 
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পাগ দোপহা মে সঠো মাঠ (उत 

সজন মত পৰ হাথ ভিলা डिता কে রঁটিত बग করিতা 
हाऽ स সম্মানিত ,কৰৱেত बग দোসৰো কে 
হমৰা নে কোনো মতলরঁ | 

হস তে शत्मिछ ফ্রেত अनन्य ঠিনগীন্বসা 
জিনগীক आद्रा घँ জাঁকি उडत छो 

নিভাবি उडत छो শীলাকাশক উল্বত तताथे কে 
জে পৰ হুমৰো ভাগ্যক प्राडा 

এক নে এক দিন अत छुक ण ভগতে 
তসমো एग জ্যোতিগঁমযক নর ळन्न 

डाहा করি শান মে তখন গৌতে | 


প্রমোদ सा '(ञजञाकेत', দীপ, সঞ্ধরনী (বিহাৰ); ফোন - 
9871779851 
अनन्य সঁতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠা 
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